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दो शम्द 


विदवन्त मूतो, अर्यात्‌ आ्माराम एण्ड संम, प्रकाश, से पता वला टैक 
"मेरे दक्कीय हास्य याको" का पहला संस्करण यड जल्दी पूरा दिक गया। 
उसमे "दो चम्दःमेमैनेतिदायपा कि मगर भापको प्ररे एकको पडेकर हेसीनं 
भए. तोमेरी दस मूषतापर ही हंस सीजिएगा कि मैनि खन्द प्रकारित करवाया । 
चर्सिए, तमत्नी हूर कि अपिको मेरी मूखंता ने नर्ही, एकोयं ने हेमाय । 

"तसाः का भुयदमा' के हास्यं एकाकी भी सुप्त पर, बाप पर, मोपके परो- 
तिथौ पर, पषठीतियो कै पटोिपों पर, गोपा उन सभी परलो स्‌ रमाज ५ 
रहते है, एक चुटकये टै -क्मो मीटी, कभी तीसो । कमी एम गामे गहनणेय, 
कभी तिवमिनारएेगे, एर्‌ वेखास्तां छिनसिषाएमे 1 

येष्कारो मूतः ध्रसारणके लिए तिथे गएये, पर इनम मे सगभ यमी 
रणं रभो तेते आ सते हु। रम-मज्जा को सरितिकरथकर निरदगक अपनो 
सूष-ग्पका प्रपोग करके दूरय-परिवतेने फो मुधिष्ठाजनक् थना मरतेदै। 


--भ्वरेग [माग 


दो राब्दः 


विप्दस्त मूर्ध, मर्यात्‌ भालाराम एण्ड संस, प्रका्कः से पताचलादै कि 
“मेरे द्पकीस हास्य एकाकी" कन पहला संस्करण बदु जत्दी पूरा दिकः मया। 
उरे "दौ शस मे रने लिष। चा कि मगर यापको मेरे एकांकी पदृकरटंसी न 
क्षए.षोपेरो दव मूता पर हहत लोजिरगा कि मैने उन्‌ प्रकापितक्रदाया। 
वतिए्‌, तसत्ती हर ङि मापको मेरी मूर्खताने नही, एकांशो रै दसाय । 

"तसा का मुकदमा" के हास्य एकांकी भी मृप्न प्र, माप पर, आपके पटी- 
विपो पर, पडो्ियो के पहोपिपों पर, गोपा उन सभी पर्जो इम समाजे पे रदे 
६, एक चुटकी है--कभोमीदी, क्भोततोदो 4 कभी हम गात हलाएेने, कभी 
तितपि्ापेदे, फिर दसास्ता चरितरपिकाएमे । 

येएकांणो पूसनः प्रारप रेः लिणं तिथ गएये, पर नमे मे सगभय सभी 
रणमंसपरभोदमेनेया रपतिदै। रम-सज्यामो मोदेतिरः रपद निदेणकरधपनी 
सपरनयु्षाप्रपोगरङररे दुष्य-ररियतंनकोदुविष्ठाजनङ यनामक्तेह्‌। 


--प्यदेभ कमार 
प्रार१६., 
हित घोण एम्ष्येष, 
मर्‌ शिली. १६ 
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मरा 


सरकारी कलक, उमर ३५ वं, पिटा हभ बेहर, दुबते शरीर 
पर ढीले केणड़ं । 

कलमदासके साथी कलक, उमर २०से ३५ चथ, स्माद 
दिखने वाले भीर स्मारं ही कषडं। 

कतमदाख की पल्नी, उमर ३० वं, थोडी मोटी, मेकञप 


आर कपडे थोडा ओवर । 
सरकारी कनटीन कामु, उमर २० वर्थ 


हर्नोत 
दयाल 


हरजीत 
दयाल 
हर्यत 


दयात : 


हर्जीतं : 


एयात्‌ 


हरनीतं 
दयाल 
हरजी 


(दषतर का कमरा) 


: (भति हुए प्रसन्न) हरजीत, बस समन्षलोटो गया काम} 

: (प्रसन्न) यानीहो गया कलमदासतका काम्‌ तमाम्‌ ? 

: राम! राम } बेचारे कारकेयो करते काम तमाम ?यों 
कहो हो मेया बदत्तेका इंतजाम । स्राहवसे नुगरलीखभनिका 
अंजाम) 

: लेकिमं कहीं वह्‌ समक्ष गया तो ? 

: भरे, भाज तंक वह्‌ कोई वात समन्ञाभीदै? 

: कू भी कहो, पर बहु अपने को न जने क्या समञ्चता दै । 

उसङे समक्षनेसे क्या होताहै। एेसाही अक्लमद हीतात्ो 

दृस्टालमेटसमे वी° एण पास्र नही करत! । इतने सालोसे 
सोर डिवीजन वसकंही न रहता । केलम तक तो प्रकडनी 
आती नही । 

पर फहुता अपने कोीक्लमकाधनोदहै। 

: अजी, यों कहो कलम चिसतताहै) सुबह रिलीषफ्‌ निवसे 

इापट लिखना शुर करेमा, तोशाम को वह्‌ जडति जन 

अाएमा 1 र 

तेभीततो नाम करमदास से कलमदासर पड गया 

:परकौरटुतेतीते उषकेखामने .,. =. 

; अरे, परसो की वात वताङं! तुमष्ु्ौ +, 


* 


तताक का मुकदमा 


दयाल. 
हैरजीत ; 


दयात्‌ 


[11 


हरजीत : 


दयाल : 
हरजीत ` 


दयण्त : 
हरजीत : 


दयात 
हुरमीत 
दयात 


[1 


श लमदाम्‌ : 


हूरगोत : 


कमरात ` 


हरजोड 


५५ 


मुज्े यपना लिखा हुआ एक डूापट दिखाने लाया भौर वोता, 
दसे कहते है डाफट । मेरा दावा है मुज्ञ जैसा ङ़पदट्समैन सारे 
संक्शनमे नही मिल सकता 1 

इप्ट्समेन ? 

उसका मतलव ड़ाप्ट लिखने वाति से था) भीर वाकई वसा 
इ1फट सिवाए्‌ कलमदास के भौर कोई नही लिख सकता । 
एेसा क्या कमाल थां उसड़्टिमे? 

जजी, कोई एक कमाल था} हूर दूसरे शब्द का इस्तेमाल 
गलत भीर्‌ ह्र तीसरे शब्द के हिज्जे गलते ये । 
पररीवकोतोरठेसीतेतादहैकि कुन पु्छो। 

वह रौवकौ लेता कहां नही ? दपतरमेंदेरसे आएा, सारे 
दिन इधर-उधर मटरगस्ती करेगा, अफसरो की चिलमें भरेगा 
ओौर पाच वज्ञके वाद फालं खोलकर ठंठेगा, ताकि साहब 
फे ऊपर रव पडे1 शामकोदेरसे घर पटूंचेगा, तो वीवी पर 
रीवज्ञाद़गाकरिर्मतो दिन भर दप्तरमेसिरखपत्ताहुं मौर 
तुमसे यहभीनदीदीताकि-"-कि""" 

भगेषोलोन) 

डायलाग भधूराही रह्‌ जाताहै। 
कर्यो? 

वीवी घूरकर देने लगरतौरै। 

(धीरे ते, एकदम} कशी ! यषने डायलाग बन्द करो। 
कमलद्ासभारहटादहै। 

{प्रवेण करते हए, शर्ताटट से } कया मुमीवत है ¦ 

अजी कमनदामजौ, क्या मूमीवत आगई ? 

(नाराज) देपो, हरजोत.रमै तुम्हारी पोपदुी तोड़ दूगा। 
सुभगे ाययचारक्दादैकिटीकसेमेरानामतियाकरो।. 
(निद्रे ष्णु) यार तुन तो येकारहौ नाराज हतेहो। 
ननी दन्ननवे गायतो तु्हायानाम तेताहूं। फलमदान 
प पट्नशगोमोरदाद्मेजो समाता ह| 


दयाल 


(व स्ार्घ्डय भोमोणन . 


ए व 


~ 
हरीत, तुम समन्ने नदी । फेरे धति किनि नाम, 
के बाद तुम एक गी ओर जोड दो ! ^ 


हृरजोत : कलमदांस जीजी कटा क ? 


फतमदास : 
हरीत 
हरजीत : 


फलमदाम ; 


हरजीत : 
कलमदास : 
ह्रजीत : 
दयाल : 
पएलमदास : 


हरजीत : 


दयात 
८ 


फल मदास्त 


(नाराज) ष्या मुसीवतदहै)} ओं कहता हुं मेरा नाम है 
करमदास, पी ० २०) 


: वी° ए० इनं ईंस्टालमेट्स । 


[टेलीफोन की घण्टी बनती है ।] 

(टेलीफोनमें) हवो ( `-"कौन ? "हां, अभी भएर“ 
(कलमदाससे) तुम्दाराफोनटहै। 

(टेलीफोन पर) म करमदास, बी° ए०, बोल रहाट" " कौन ? 
एस्टेन्तिशरमेट त्रच से" "गोह, मोहनताल बोल रहा है" "हा, 
मर, क्या वात है ?-" क्या कहा? फाडइल ? मेरे पास कोई 
फाश्ल नहीदहै, मतो इधर फाइन आई, उधर िसकाई“- 
क्या? हेडक्वाटंसंसेमेरी फाइल भा गर है---साहूव के पास 
याडंर पर दस्तखतोके लिए गईरै""कल तक आडरदगुहौो 
जायेगे"--भिठ'ई ? ऊर मरजी हो" "यच्छा, कलदही सही“ 
थेकयू। (टलाफानि वन्द कर देतारै) । 

गरे भई, यह्‌ मिटार्ईकाक्या्जिक्रदहयोरहाथा? 

मेरा प्रोमोशन दहो गयादहै। 

(आश्चयं ते) एं 1 

अरे भई, कही गलती से तो तुम्हे ठेलीफोन नही केर दिया? 
क्यामूमीवतदै! ओ कहताहु, क्या मेराप्रोमोशननही दही 
सक्ता ? आचर तुम सोग मुज्ञ समघ्त्तेक्थादहो 

कु नदी । 


: (वनेत हुए) हरजीत, यह्‌ तुम्हारी ज्यादती है। कलमदास 


जव कहू रहे `" 


: (चीचमे करोमे): क्या मुमीव्तदहै! भ कट्ताहूं, मेरा 


नाम करमदस,की°्एण्है। 


हरजीते : वी० ए० हन दस्टालमेदूस । 


६ तलाक का मुकदमा 


` कलमदासर : मेराप्रोमोशनतो कवकाहो गया होत्ता। पता नहीं फाद्त 
कहां दव गई । 
दयाल क्योनदही! हैडक्वाटंसंमेदेरभ्तेद्ी हो, थंधेरनहींदहै। 
कतमदास भर्ग तो एक वात जानता" 
हरीत : (वीचमे) शुक्तटै भगवान का किएक बाततो जाग्रे, 
मेयद्यालथाकितुम कुछ नही जानते। 
कलमरास ` क्या मुसीवत है! मँ कहता ह, मुञ्च जसा डापट्समेन दुसरा 
नही होगा इस सैक्शनमे ¡ साहब तक अपने नीटूषमुससे 
प्ट करवाते है। न 
हर्जीत : अच्छा ! तवतो तुम्हे प्रोमोट करके एकदम सेक्शन यारफिसर 
बना देना चाहिए । 
कलमदासर वह दिन भी दूरनहीहै। भआलिरकोवी० एण हु“ 
हस्नोतं : (वीच) वीण ए० इन.ईस्टालमेट्‌स । 
कलमदास्र : बया सुसीवत है! मै कटवा हं, मन्न जसा काविल आदमी 
कव तक एल ० डी ० सी° वना रह्‌ सक्ताहै। 
दयाल : ज्यादासे ज्यादाकेल तक्र! क्यो, हूरजीत ? 
हरजोतं : कल नही तो परसो तक 1 परसो नही तौ एक हफ्ते तक्र । एक 
हपते नही, तौ एक महीने तक, एके महीने नही, तो एके साल 
तकः। एक सातं नहीं, तो ज्यादा सै ज्यादा रिटायर होने तक । 
कलभदास : कया मूसीवतदटै! मैक्हता हु, ये आजकलंके छटकरे क्या 
खाकर संक्शन आकिसरी क्रमे! 
हृरजीत : विस्कृट 1 
दयात : फ़ीम वाने] 
कलमदात : क्यामुसीवतहै! म कटता हू, अव तक वोतलसे दूध पीते 
टै + सक्शन भआाकिमरी क्या खाक करेगे ! भौर फिर रौवद)र 
परमनेलिटी काभीत्तो असर पड्ताटहै।क्हनेकोतोशवछन 
भाकफिमररहै, परुरसी पर वटे हए रेते लगते है, जसे गोई 
मूदायेटाहुकाहलषरुतररहाहौ) 
दयात : वाट्‌, तुम तो कुष्ट साहित्यिक भस्म के गादमौ मातूम 


कलमदासि : 
दयाल : 
कैलपदापत : 


हरजीत 
कलमदास 


1 


दयाल : 
कलमदास 


हरजीत : 


फलमदासं : 
दधाल : 


खूल्‌मदात्त : 

हुरनीत ; 
कलमरात्‌ 
“ दपा: 
कैलमदास्‌ 


हरमीते : 


कैतमदास 


कलमदास का प्रमोशन ७ 


होतेदहो। 
मजी, संकड़ों उपन्याषों के डापट लि मारेहै। 
तभीतो लोग तुमह कलमदास कहते है । 


क्या मूुमषीबतदहै । मै कदुता हु, मेरा नाम कर्मद, 
व° ए० है । 


: बौ० ए० इन इंस्टालमेंट्‌स 1 
: अरे भई, परसनेलिटी की तो बाति यहहै करि एकः दिन संक्शन 


आफीसस्ने फाद्त तेकर भंडरसेक्रेटरीके पास भृन्नेभेज 
दिया। मेरा उप्तके कमरेमेपैर रखना था कि वह्‌ एकदम 
कुरसी छोडकर खडा हो गया। 


(आश्चर्य से) अच्छा! समज्ञा होगा भूतआ गया। 


: क्या मुप्तीवतहै { म कटा हं अंडर सेक्रटरी समह्चाकि 


सेक्रेटरी आ गया। 

परयारहम परतो आज तके तुम्हारी परसमेलिटी करा रौव 
नहीं पड़ा 1 

तुमलोगतोवेणरमहो। 


कलमदास, तुम्हारे बीवी वच्चो पर भी तुम्हारी परसनेविटी 
का रौव पड्तारहैयानहीं? 


; मेया मूीवतदहै! म कहताहूं जहां मैने घरमे कदम रखा 


किं दीवी त्तुप ! कच्चे भुषप। 
अजी,सारीवावरू कालोनी ही चुप। 


; क्या मुस्ौवतदहै! म कहता हूं*^" 


अजी,म कटताह, हमे रौवही छिलते रहोमेया प्रोमोणन 
होनेकी सुगीमें भिटाई भी दिलतामोगे ? 


: परिरर्ईकोक्याक्मीहै! जितनी मरी दहो सामो 1 माज 


ही मेरे धर चल। 


भई तुम्हेतो मालुम हीर किम अजशामकी भह 
मपनौ मसुरल जा रहा हू ! 


: मच्छी याद दिनाई" 


तलाक का मुकदमा 


दयाल : वयो, व्या तुम्हेभीहरजीते की सभूुरालजानाहै? 
कलमदास : मुके अपनी वीवी को उसके लोकल मायके छोड़ने जाना है। 


दयाल 


हरजीतं 


मैने कह दिया या कि चार वजे दपतरमंहीआजाना। मही 
से साथ चले चलेगे। उत्ते वहा छोडकरर्भं इमिकंरिदहसलम 
चला जागा) 


: वसतोकाम वन गया। चारतो वजनेही वातेह। भ्राभीजी 


५ 


फलमदाप्त : 


दयाल 


जाती ही दोमीः । दफ्तरके कंनटीनफौ मिठादकाश्राईरदे 
दिया जाए्‌। 


: म अभी टेलीफोन पर आर दे देता हुं । (नम्बर मिलाकर) 


हलो, कँनटीन ! देखो, कमरा नम्बर २०७ सोलह रपगृह्वे, 
सोलह वरफी, सोलह चमचम, सोलह लौगलतःˆ.“ 

(वीचमे) क्या मुसीवतदहै! म कहताहूं, मेरा दिवाला 
पिटवाभोगे ? 


: चाव करमदास पेते मौके क्या बार-वार तेदह? तम्रा 


हरजीत : 


हरनोत : 


फतमभदास 


सरला 


फलमदास : 
देपात ; 
हरजोत : 


प्रोमोश्नतो सादज वास्चके घरबेटाहुभादटै। 
(कलमदाससे) उसीष्धुणीमे हमेपूरी धदडढासे सितामो। 
विलभप्रलमे अदा कर देना। 

(टेलीफोन पर} हलो, कौनटीन । भागे नोट करो""“स्टाकः 
मेजोभीओौर मिषाह्यां हो हरएक सोलह्‌-सोलह्‌ पीस 
तो फौरन भिजकादो।!वादमे डदत सेटे गरमागरम चाय 
भिजवा देना । समक्ष गए? {टेलीफोन वन्दकरदेतारहै।) 

(हसते हए) ज तुम लोग मेरा दिवाला पिटवाकरही 
दम लोगे 1 स॑र, कोई बात नही। 

[कलमदास कौ पत्नौ सरला ष्पा प्रवेश 1] 

(केलमदासमे) उलिषए। 
अभी चत्तते ह+ 
भाजीभी, ममी यैटिए। 
भि खाहर जाहए्या। करमदासजी, वीर द्०, का 
परोमोप्नषहोगयादै। 


सरता 


एलभदात्त 
सरला 


फलमदान्न : 


चेरा 


हरनोत : 


बेरा 
दयाल 
फलभदपस 
हरजोत 


सराः 


सरला 
दयाल 
सरता 


+, 


-्सदयं काप्रोमोरनः - ६ 
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: (प्रसन्न) सच! ९९ क्लगदग स) व. आपने मून 
सुदह्‌ वर्यो नही चता पिरिनि मं 


: मुञ्चे श्बुद दफ्तर मे आ कर मालूम , 1 ~~ ~ 

: तभी काहु, सुवहु से मेरी वाई मांख व्या ही 

: मभीजवदक्तरञआरह्ाथातो रस्तेमेसीधे हाथ नीलकंठ 
वैखा दिवार्ईदियाथा) 
{सरा काञ्चेश)) 

: मिठाईन्नाया हु, साव । 

इधर इस मेज पर लगादे। 

: बहुत अच्छा, सा'व। 

: करमदासजी, दी ० ए०, आप सुस्त क्यों पड़ गए ? 

: नहीतो 1 मे गिनरहाथाकिपूरासामानजागया) 

: वैरा, थोडी देर वाद चायने आना। 

वहत अच्छा, साव 1 (जातादटै।) 

: आप लोग शुरू करिएम। 

: पहले अप लीजिए, भांपीजी 1 ^ 


ै 


: अच्छा,मैदही लक्ष्मीनारायण करती हं 1 अव आपलोगभी 
लीजिए । 


[सब्र लोग हुसते-बोलते मिटा खाति ह । ] 


नदा : (प्रवेशकर के} अरे, वाहु! यहांतो दावतदहयो रहीदहै। 
वातेक्यादटै? भाभीजीनभीरहै। 
हर्जोत : नंदा, तुक्हाच्लागयाया! हमक्चसे तेरा इन्तजारकर 
रहै रै, 
नंदा : दैडवार्टसं गयाथा। 
फलमदाप्त : अच्छा, अव जह्दी-जस्दी हाय मारो, वरना मिठाई त्तमो 
जाएगी । 
नदा : (मिठाई खतिटृए) पर युतो वत्तामो, मिटार्दहैकिसि 
तुल > 
हरजीतत : 


करमदासजो, वी° ए० काप्रोमोणनदहोगयाहै। 


तलाक का मुकदमा 


नदा : 


दयाल 


नदय 


नंदा 


कलम्दयस 
सरला 


कलमदात्त 
सरता 


कत्मदासं 


सच ? 

हा ! एस्टेधितिशमेंट संक्ान से मोहनलाल ने खुद करमदातजी, 
वी०ए०, कोफोन पर वतायादै कि हैडकवारटं से इनके 
प्रोमोशन के आईरओआगणएुहू। 


: ताज्जुब है! 
कलमदाप्तं : 


नंदा ` 


दयाल : 


हरजोत 


कलप्दात् ; 


सरला 


इस मे ताज्जुवकीक्या वातै? प्रमोशन तो बहुत पहने 
हो जाता । वह्‌ तो हैडक्वार्दसं मे फाल कही दवी पड़ी रहं 
गई । 

भई, यह तो मुञ्चे मालूम नही । पर आर्डर होते तौ डीलिग 
कलक मुक्षमे जिक्रतोकरता! वहुमेरादोघ्तदै मौर जनता 
हैकिर्मै करमदास, वीण्ए०,केही संकथनं कामकरताहु। 
आओौर फिर एस्टेव्लिशमेट ब्राच मे मोहनलाल नामका कोई 
व्यवित ही नही । 

कही जरूर कुछ गडवड है । 

अच्छा, तोद्ूटी खवरकरदी"*"यह बीस पच्चीस शुपयेकौ 
भिठई दोस्तो को दिलाईजा रहौ है। बोह,मेरेतोकरम 
फूट गये जो" 

(नाराज) क्यामुसीवतदै। ्मेकेहताहू* 

(डांट कर, कलमदाससे) मे कहती हू, मूसीवत तो तुम्दारी 
अवे आएगी । जल्दी धर चलो । मेरा सीधा हाथ फड़क रहा है 1 

(घवेराकर) भु"“"मु "मन्ते भभीद--"द"-दप्तरमे बहुत 

कामहै) 

तुम फिक्र सत करो, कलमदास। तुम्हारा काम्य निवटया 

द्गा। वड हट्मीनान के साय घर जाभो। 

ओर अगर ठीक समञ्षोततो कल की स्िकनेष लीव कौ 

एप्लीकेशन अभी देते जाओो। 

मेरे ख्याल से दयाल ठीक कह रह है, कलमदाम । 

(शोधमे) देप लूगा। सवको देव तूगा। 


: ष्या दे लोमे ! तुम तो जन्म-जन्म के किसडी हो! वुम्हार 


हूरजीत : 
कलमदास : 
सरल : 
फलभदास : 


हूरनीत : 


नंदा : 


दयात : 
सब, : 


कलमदात का प्रोमोश्न ११ 


प्रोमोशनं अगचे जन्ममेंभी नहीरहौ सक्ता! चलोमेरे साथ 
मायके ) आज पिताजी के सामने जपने करमों को पीटूमी | 
भाभी, करमों कौ पीटना, करमदासकौ नही । 

क्या मुसीवत है! 

(रोधसे) पहने तौ घर चलकर मसे गज्‌ की मिटाई्का 
हिसाब दिखाभो 1 (डांटकर) कल से तुम्हारा जेवख्चं चन्द । 
(रुआसा) च'*"च““"चलत्ता हूं । 

[उनके जाने फे बाद सव हुंसते है \ ] 


भई, नदः, मनि गये तुम्हे! क्या सौहूनलालत वनकर्‌ फोन 
किया! 


: भव चच्चू कौ पता चलेगा कि कैसे साथियोकी अफसरोसे 


छठी शिक्रायते को जाती दै) 


खैर, हटांमो, पहले इस मिठाई को तो स्किन लगाभौ । 
(जोरसे) कलमदास, वी° ए० जिदावाद ! 


ऊंची मश्िल नीची मंजिल 


पात्र परिचयः 


त्रिवेदीजी : पावडी ब्राह्यण, उमर ५० वं, तम्वे बाल, वडा-सा त्रिपूंढ 

तितक, कता, धोती, चप्पल, गते मे स्द्राक्ष की माला। 

चट व्यापारी उमर ५० वपं, सिरके सामने वाल श्रयव, 

पीछिकोसरकी हई किश्ती टोपी, नीचे को बयुकी धनी मूठ 

गोलन सुनहरा चश्मा, जो नीचे सरकंता रहता, कुता, 

नौर धोत्ती, चप्पल । 

छक्र साहब : रस्सी जल गई, वल न गए जैसे भतपुवं जमीदार, उमर 
५५ वपं, अच्छी कदकाटी, ऊपर को एटी हई बडी-वडी 

मूछे, साफा, अचकन, चूड़ीदादपायजामा, जूते, हाथ में 

दोनाली कंदुक ! 

मकान मालिक, उमर ६० वर्षं, दोहरा ददन, गांघी टोपी, 

वन्द गते का कोट, धोती, चप्पत । 

भनोह्र लाल : स्वस्थ, हे्मुख, शिष्ट, उमर ३० चपं, मूटवूट, टाई। 


लाला हुरदपाले : 


सेमी 


(त्रिवेदीजी काक्मरा)) 


ध्रिवेदी्यै : (उत्तेजित) गया 1 गया { गया ! लालाजी, गया | 
¶्ता हरदयालं : वेया गया, त्रिवेदीजी ? इतने बौखलाए हुए क्यो हो ? 
त्रिवेदौजी : कु नहीं वचेगा अव, लाला हूरदपालजी । 
लालाजी : वयो पहेलिया वुक्च रहे हो, चिवेदीजी । 
त्रिवेदीजो : हाय सोक { हाय परलोक ! 
लालाजी : क्या हा लोक परलोक की ? 
त्रिषषेदीजी : दोनौ शए। 
लालाजी : (घवराकर) है! क्याकोर्द जवरवमष्छोडागयाहैः 
व्रिदेदीजी : हं, वहत विकर वम ! 
सलालाजी : (ओौरभी धवराकिर) किंसनेछोडाहै? क्टांचछोडाहै?क्व 
छोड़ा रै? 
श्िवेदीजी : सेठ किशनचन्दने \ हमारे मकान मे \ साज सुदट्‌ 1 
सालाजी : (दमत हुए) भांगतो नहीं पौ गरए्‌, त्रिवेदीजी ? 
ध्रिवेदीजौ : ममी तोततुम्हे हंसी सून र्ही दै, जवे बम का विप फंतेगातो 
मुद्धिया पकडकरः रोओने 1 
लालाजी : चलो हम दोनीं मिलकर रो सेमे । पर यह्‌ तो वताम हमाय 
मकान-मालिक सेठ किशनचन्द क्या छाकर वम छोरा] मौर 
फिर क्या तुमं उसे इतना वु समन्ते होकि वहुथषनेही 
हाथो वम टोडकर अपना मकान नष्ट कर देगा ? 


१६ तलाक का मुकदमा 


त्रित्ेदीजी : लालाजी, तुम कुछ समच्ये ही नहीं । 
लालन : 
त्रिवैदीजी : 


लालाजी : 
त्रिवेरीजी : 
लाताजी : 
न्रिवेदोजी : 
खादर साहे : 


त्रिवेदीजो : 


उाकूुगसाहूब : 


त्रिवेदीजी : 


ठाकुर सहव 


# 


लात्ताजी : 


टकर साहब : 


त्रिचेदीजी : 
उाकुर सहव : 


ध्िशषेदीजो : 


ठाकुर साद्व ; 


तो फिर समञ्नाओगे। 

सेठ क्रिणनचन्दने जो वम छोड़ा है उक्सेनवहनष्टहीगाःने 
उसका मकान । 

फिर कौन नष्ट्होगा? 

भ, तुम भीर ठाकुर लवनपान्‌ । 

सौ कंसे भला? 

वतं कहू दिया 1 हुम सया सोक्र-परतोक विड्‌ गया}. 
(मति हृए) रि षकौ इतनी मजा है जो हमारा तोकृ-पररनीक 
चियाड्‌? 

आइए, आदरएु, ठाकुर तवनपालओौ । वड़े मौके सै जाग 
आप ! 

अभी शिकार से लौटकर अयाहूं। जीते ऊपर चद र्दा 
थाकरिलाल्लाजी के कमरेसे बपकी आवा सुनाईूदी। क्या 
मामलादहै? 

सभ्रस्यावेडी गभीर है, ठाकुर साहब । 


: क्या कोई डाका पने वालाहै? कोई क्िक्रको वाति नरी 


मेरी यह्‌ दुनालौ वन्दुकदेखौ है ? एक-एक कौ भून दुगा 1 
पड़ने वाला नही है, ठाकुर साहब, पड़ गथा । अवक्त हमा 
लोक भी गया, परलोके भी गया । 

आप लोग इतने घवश्‌ वयो रहे हँ ? मामला खोलकर वति 1 
तो सुनिए्‌ । सेठ फिशनचन्द कै इस दोम॑चिते मकान म ऊपर 
चारष्लंटदैषहैकिनही? । 

है। एर मे भं रहना ह, इुनरे आप, तीसरे मं साताजी 
चौय काली पड्म दहै) 

अव यह खानी प्ट मावाददहोने 
वर्वाददोने जारटेहै। ४ 
प्रिदेरीगी,तोक्यासेठ मिशनचर्र ष्म खाली पचैटपदरदीवम 
पाडा? 


ओर 


जा रहा है, गीर हम ठन 


भिवेदीजो : यहीतोर्मे इतनी देरसे केन ६५ द 
सालाजी : खाककह्‌ रहे हो इतनीदेरसे। "~ | ८ 
खाकुर साहब : हा, तिवेदीजी । वात तो आपकी भव तकं मेरे पल्ते भौ नदीं 
पटी । 
त्रिदेदोजो : तो सुनिए, ठक्कुर सहव 1 सुना है इस वाली पलट मए 
किराएदारमा रहाट) 
ठाकुर साहुव : महतो वडी खुशी को वात है। रौनक वड जाएगी । 
साचाजौ : भौर क्या! 
भ्िदीजो : मालूमभोदहै इसप्लैटमेंआकीनर्दादहैः 
ठाकुर साहब : कौन ? 
त्िदेदोजो ‡ एक भदू \ 
लालाजो : (चौक्कर) है! 
छकुर साह : {गुस्से मे) त्याकंहा? 
त्रिवेरीजी > जी,हां) भैटीकहौ कहु रह्यहु) हमारा नया पहोसी ए 
सद्धूत ६ । 
लाज : (गृस्सेमे) यह्‌नही हौ सकत्ता। 
खाकर सष्ट्ब : मे यह कभी नही वरदाष्त कर सकता । जव र्म सरजपुर 
काजमींदारथातोगावकै किनारे पर वने करं केः मारपा 
भी कोई अद्यूत मेरी वदूकके इर के मारे नही फटक सक्ता 
था। आजमेरी जमीदादीष्टीनती गर्ईहैतो इसके मानेयद्‌ 
नही हए किरम एकः अद्यत को अपना पडौप्ती बन जने द्‌! 
लालाजी : छकुर साद्व, वात तो आपकी सवां सोलह अने सहो ६ै। 
लेकिन आजकै जमाने मे यद्रुकसे अद्यूतो काशिकार केरला 
अड़े खतरे का कामहै । 
त्रिवेदीजौी : तो क्या, लालाजी, अपना धर्मं श्रष्टहो जानैदे? 
लालाजी : 


श्रिवेरीजो : 


वीम ९ शाकिन १७ 


सेह, वरिवेदीजी, यहुर्थेने कव कहा? धमंहीश्रष्टटहोसया 
तोफिरमचाहौक्या? मतो यहक्हुरहाथा किः कोर पेशी 
तरङोवनिकालोकिसापभीमरनाएजौरलादीभीनदटटे। 
तो फिररक्पाकियार्जाए्‌? जउ्पजकेतो हमारे श्रापभी षा 
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लालाजौी 


ठाकुर साहं : 


त्रिवेदोजी 


५ 
[व 


ठाकुर साहब ` 


सेठ किशन्चन्द ; 


लालानी 
सेरी 


टाक्रुर साहुय 


सेठजी 


५ 
५ 


त्रिवेदोजी : 


सेठजी 
लाताजी 

| प्िवेदीमी 
सेटजी 


1) 


वेटी हो गए-- कोई प्रभाव ही नही रहा उनका} 

मेरा विचारहैकिट्मत्तीनों मिलकर सेठ किशनचन्दके पास 
चल, ओर उसे किसी तरह समञा-वुक्ञाकर स वला को राततं । 
अच्छारै वह वाततोसे मानजाए, नही तो मञ्चे सपनी वंडूकसं 
काम तेना षड़गा। 

तो फिर चलिए अभी। 


दृश्य र 


[ सेठ किशनचम्द का कमरा] 

(वाजे देते हुए} सेठ किंशनचेन्दजी । 

{दरवाज्ञा खोलकर प्रतन्नहोकर) आहा! ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश-त्तीनौ मे एक साथ दही दशन दिए । आदए, वधारिए । 
सेठजी, हमे देखकर आपको आदचयं क्यो हो र्हाहै ? 
मै सोचरहाधा कि आजतक भापसोगोने कभी नीचे भाकर 
मेरा धर पवित्र नही क्िया। हर वार मभुङ्ञे ही किराया वेमूल 
करने के लिश दत्त चक्कर लगाने पडतेये। ^ 
आप मङनि-मात्तिकह। किराया वमूलः करने केलिए अप 
शच्क्कर नही लगाएगे तो कौन लगाएमा ? 
आज आपलोगों ने चवेकर लगाया है--कटी उलटे युहमेही 
किराया बनूल करनेतो नही माए? 
सैव्जी, हेम एक वहत गंभीर प्षमस्या तेकर मापके पास 
आए) 
अगर आपकी समस्या किराया नदेनेकेवारेमे होतोर्ग 
आद लोगो से मारी मागूमा। 
नहीं! नदी! सेठजी ! किराया आप कटेगे तो चार महीने 
की वजार तीन महीन का चदढाकर देदमे। 
मसत बात यद्‌ है, सेठजी, कि दुमे भापके नए किराएदार षर 
मापत्ति है) 
चाहे, किरषएदार मेरा है मौर यापर्तिजपकोदहै। , 


डुर साहब : 
सेठेजी : 
लालाजी : 
सेरजी : 
धिवेदीजी : 
मेठजी : 


त्रिषेरौजी : 
लाताजी : 


सेश्जी : 


ठक्रुर साहुव 


सेडजी 


द्रिददीनी : 


सेटजी ‡ 
थेदोनी : 
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जी, हां । एकदम आपत्ति है । 

वयो? 

क्योकि वह्‌ भद्यूत है । 

(वनते हुए) अदधत ? अद्यूत किसे कहते है ? 

सेठजी, आप भारतम रहते हैया कही मौर? 

अगर दित्सी भारतसेहै, भौर चाँदमी चौक दित्सीमेंहै, भौर 
मेरा यहं दोमजिला मकनन गली वतताशारमे है, ओर अपने इस 
दोमजिले मकान कौ निचली मचिलमे अगर रहताहं-" 
तो मेरे च्याससेर्म भारत मेदी रहताहं। वंसते आपनलौगों 
कावयाख्यालदहै? 

सेढजी, मजाक छोडिषएु । आप अच्छी तरह जानते कि अदधत 
किसे कषत है। 

जी, हां““भओौर आप यह भी जानते है कि भापका नया 
करिराएदप्र अदत ई । 

(वनावरी श्वय से) क्था कदा--अद्धुत ? 


: जी, अद्यत 1 
सेठजी : 
त्रिवेदीजी : 
सेजी : 
लालाजी : 


आपलोगोने उसे देवाह? 

देखा तो नहीं, परसुनारैकिवह अघूतदै। 
तवत्तौञापलोगों मे मलत सूना) वह्‌ अचत नहीं है। 
सापको ठीक मालूम? 


: हां, लालाजी । 
ठाकुर साट : 
सेठजी : 


आपकर पास इसका कोई पक्का सवरूतहै कि वह्‌ थद्टूत नदीदै? 
जी, दां 1र्मने उतरे अपनी भादोंसेदेखा है, उसके साय वातिचीत 
यीहै 1 उपरमे नीन्तेततके आपलोगोकी तरह ही दशंषान टै। 

(खीक्षकर) हषानतोहोगाही। लेक्िति इंसान अद्यूतभी 
तोषो सकता ईै। 

त्वत्तो ञापलोम भी अद्टूत हो सक्ते 

(श्रोत) सद्रादणहुप् . 


छाष्ुर सष : (कोधस) मछव्रियहू। 


२० तदाक कामुकदमा 
लालानी : (क्रोधसे) म॑र्वष्यह। 
सेठजी : (वनते हुए) अच्छा.तोमं वड़ेधोधेमेथा। मतो अव तक 
अपर्लोगोको इंसाने ही समन्ता था । मँ अआपसोगो से क्षमा 
चाहता हू । 
तिवेदीजी : सेजी,र्मेतो चारवातकी एक वात जानता ह" "एक गद्ूत 
कोहमारा पडौसी वनाकरे अपि हुम ऊचौ जाति वासोंका 
लोके ओर परलोक विगाडने के जिम्मेदार हग । 
सेठजी : च्रिबेदीनी, मै उन सोगोमेनहीहूं जो मपनो जिम्मेदारियोसे 
घवराते है । भौर यह तो एक ब्रहुत छोरी-सी जिम्मेदारी है जो 
आप लोगो ने मेरे नाञ्जुक कधौ पर डालदी ह। इस चिम्मदारी 
कोम सुशीसे पूरी करूमा। 
ठाकर साहब : (क्रोध से चीखकर्‌) वकवास बंद करो, सेठ! नहीतो 
तुम्हारी खोड) होगी भौर मेरी वेदुक की गोली) 
सेठजी ` (वड इतमीनान से)देवो, ठाकुर, तुम्हारी इन गीदड़ भभकियी 
सर्म डरने वासानहीहु। 
लालानी : (सक्ते हए) ठाकुर सहव, इनता क्रोध न कीनिषए्‌ । 
सेठभी सुद समक्षदार है--वंतेही मान जाएगे। 
सेवी : मतो इतना दही समङ्ताहूं किं उस इसानसे जिसे जप ञद्टूत 
कट्तै ई, मरी लिखा-पढी दहो चुकी है । म एक महीने का उषसे 
पेशगी किरायामीलेचृकाहूं। मै मवक्िसिमुहुसैउतेमनाकर 
रकता हूं ? ओर फिर मुके किराया भी चद्‌ अच्छादेरहाहै। 
धिवेदीजी : आपके क्िराए्‌ का प्रबन्ध हुम करदेगे । वेम आपि किती तरह 
उमे मनाकर दीजिए्‌। 
सेञठजो : आपलोग अपने फर्लटकाकिराया मुश्किल सेदेषपाते है- 
उमका किराया क्या चदा जमाकरकेदंगे? 
सालाजो : हम कुछ भी करे-मापको किराए से मतलव, वह धापको 
नित जाएण्। 
सेयनो : नदी, लानाजी, मु्े यह्‌ मजूरनटी है। 
ध्िवेदौजो : तोजापहमादाधमं पिगाड़कर्ही रहम? 


सेठी : 


त्रिषेदीजी 


सैठजो : 


क्र साह : 


सासन 


शेठजो : 


लालाजो 


ठाकुर साहे : 
सेठजी ; 


सजी : 


मनोहर लाल : 
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जो धमं इंसान ओर इंसान के वीच भेदभाव करतार वह धमं 
नहीं, पावंड है । 


: क्याध्मंहैमौरक्यानही दै--यह्‌ म आपदे अधिक समञ्चता 


हं । 

सर्य आपजैसे विद्वान सौगोंके साथ भलीाक्या वहस कर 
सक्ताहूुं। 

इतनी देरसे अपि वेकार कीवहसनेहीतोभौर करयाकेर 


रहैदै? 


‡ सेख्जी, तीन भले आदमी जद आपसे कट्‌ रहै है, तो मापम{न 


कयो नहीं जाति ? 
भगर भापमेरी मारने तो एक बात कहं ? 


: कहिए । 
सेठजो : 
त्रिवेदीजो : 
सैव्जी : 


अद्यत के साथ रहने में आपका लौकपरसोक विगता है ? 
अवण्य। 

फिलहाल भप यह्‌ लोकतो छोडही दीजिषएु । परलोक पहुंचने 
परभगर वह्‌ भी विगडता दिखार््रदे,तो वहां से कही ओर 
चते जाइएगा । 

(क्रोधसे) तोबापसीधी तरह नही मानेमे ? 

मानना होता तो अव तककभी कामान गया द्योता, ठाकुर 
साएट्ब । 

[ दरधासे पर खटखटाहर | 

(आवाज दैते हए) कौन साहव हँ ? (दस्वाजा खोतते रहै) 
मोह ! साप ! आइए, अदए, पहले इन सज्जनो का आपसे 
परिचय करवा दू । आाप हँ ्रिवेदीजी ~ बहुत बड़ विद्धानर। 
र आप टै टाक्रुर लखनपाल--वहूत बड़े शिकारी ह। ओर 
मप हैँ लाला ह॒रदयाल-- बहुत बड़ व्यापारी है। शहर म 


ऊचे लोों मे यापकीगिनतीदहै\ मौर आपर्हुश्री मनोहर 
लाल 1 


आपसे मिलकर बडी प्रसन्नता हुर्ई। 
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ठाकुर साहब : 
भनोहर लाल : 
सेटजी : 


ठाकुर साह्न : 
त्रिवेदीजौ : 
लालाजी : 


भनोहर साल : 


सव : 


सेठजी : 
भरिवेरीजी : 
खाकर साहब : 
लप्लाजी ; 
त्रिवेदीजी : 


ठाकुर साहब 


लालाजी : 
सेजी : 


प्रिवेदोनो : 
ठाकुर साहूव : 
लालाजी : 


सेनी : 


सेठजी, भापकी तारीफ ? | 
भंप लोगोकासेवकहूं। 
ठाकुर साहव, यह बहुत ही सज्जन है । घमंड तो इन्दे तक | 
नही गया है । भभीदहालही मे यहां जज बनकर भएरह। 
(खुणामदी लहजे मे) सुब मुलाकात हर मापे । 

(दुशामदी लहे मे) आण्ाहै अगे भी हीती रहैगी | 
(खुशामदी लहे मे) क्यौ नहौ ! एसे सज्जन व्यक्तिं 
मिलकर किसे प्रसन्नता नही होगी ! 

अपलोगोंकीकृपाहै। अच्छा, सेठजी, इस समयतोर्ग 
चलू । एक मित्रके साथहूं। घटे भर वादफिर तीटकर 
आऊगा । नमस्ते | 

नमस्ते 1 

[नोहर लाल बाहर जता है] 
हुत ही शरीफ आदमी है । 

सवसे वडीवातेतो यहहैकिजजदहै। 
कामके भदमीहै। 

मेरात्तो विचारदहैकिइन से मेलजोत वढाना चाहिए । 

इसके लिए आवश्यक है किं अपने निवासस्थान पर जज साहब 
की प्रीतिभोजपर आमच्रित कियाजाषए्‌। क्यो, ठाकुर साह्य? 


~ त्रिवेदीजी, भाएके कताकंढं जज साह्न को पस्षद नही आणएगे । 


मै इन्दे मूर्गमुसल्लम की दवत द्‌ गा। 
ठाकुर साहब, मेरी पूरौ कवौडियौ मे क्या खरावी है ? 
अपलोगक्षगडाक्योकरतेरहै! तीनों मिलजुल करर दावन 
कर दीजिए । जज साहुवको जो परसंदहोगा घा सभे । 
यह्‌ उत्तम विचार दै। 

सेठजी, आपको हमारी ओरसे पैरवी करनी हौमी। 

हा, सेठजी, जन साद्व को दग्वत के तिए राजी करना माप्रका 
कामद! 

जरूर, जरूर, यह्‌ जिम्मा भेरा रहा-““तेकगिन एकः वाति म 
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पदते ते वता देना चाहताहूं, कहीं वादमे आय लोग मूर 
दोपदं! 
त्रिवेदौनी : भला हेम कयो दोपदेगे ! अप हुमा यह्‌ काम करा दीजिए 
हम जीवने भर आपके गुण गाए 
ठाकुर साहब : पयो नही ! 
सालाजौ : चत्किहेमवादाकरते हकिमामेसेतीनकेवजाएुषो महीम 
का डिराया चदा कररदगे। 
सेठजी : धन्यवाद 1 फिरे भी अपलसोगमेरी वततत सुन लीजिए। 
भिविदोजी : अच्छा, बतादए क्या वातदै? 
सेठजी : जज साहूव से भगर भाप लोग मेलजोल्त न बढ़ाएं तो अच्छा है । 
बलिकर्म तो कटुगा कि इनसे दूर की नमस्ते भी अच्छी नही । 
उदर साद : कमो ? 
सेठी : जज साहब अष्ठूत है ! 
[तनो मुंह छोते देखते रह्‌ जति हँ, फिर विया जति ह ।] 


लादी करवा लो कपमी प्राइवेट लिमिटेड 


पात्र परिचय: 


भनेजर 


पंडितजी :; 


जगदीशं : 
सतीश : 


रजन्परी : 
रामप्रसाद,लच्छोः 


कालूरामं : 


भौमराज : 


चमेली : 


उमर ३० वर्प, सटबरुट, मफलर, कालो किश्ती टोपी, तलवार 
केट मृं । 

शादी करवाने वाले भाम पडत, जो अपने कामम केमभौर 
दक्षिणालेनेमें ज्यादा होशियार होते, गजे सिर परलंवी 
चुटिया, माये पर त्रिपुड, एक कमानी वाला चश्मा (दूसरी 
केमानीकी जगह डोरा कंधा है), होटो के ऊपर गिरती 
मू, नगे शरीर, जनेऊ, धोती । 

२५ वपं, आधुनिक वेशभूपारमे, स्मारं । 

२० वर्प, दुखी जीव, कुरता, पायजामा, चप्पल, बड़े-बड़े बाल, 
योडी वदी हुई दादी-मृछ 1 

२० वपं, सुन्दर, तेजतर्रार अच्छी वेशश्रूषा भौर प्राधुनिक 
मेकथपं । 

पति पत्नी, उमर ५० ओर ४५ वपं साधारण व्यक्ति, 
साधारण वेशभूषा । 

विदेशी छाप, चालदाल, उमर २० वपं, रंग काला, हिप्पी 
वाल,वडासा काला चश्मा, मुद्‌ मे च्दुगगम, आधुनिक 
दिप्पी स्टाइल कपडे । 

पटलवानो जंसी कदकाठी, उमर ५० वपं, गाव वाला, डी 
मछ, पगड़ी, खादी का कुरता अौर धोनी, चमरौधा, हाये 
लाटी । 

गाव की भोलीभाली लडकी, उमर २५ वपं, दोदरी काया, 
मोदन, वंडी, सरहंगा, ठेर सारो चूडया, पामजेव, भम, 
काजल । 


(कंपनी फा दपतर-देसो ठंग से सजा हुजा 1 एकमंडपभीहै 1} 


म॑नेजर : पडतजी, आपका पीथापच्रा, मंडप वैरा, वरगरा सव तयार 
हैन? 
पंडितजी : हा, मूनीजर साव. सवर्तयार हँ मौरसाथमेर्मभीर्तयारहू) 
मेनेजर * भच्छा,पडितजी, जरा पत्रे मे देखकर यह्‌ तो वताभो कि शादी 
करवा लो कंपनी प्राहयट लिमिटेडके आज सितारेर्केसेहै? 
पंडितजौ : अभीतो, भुनीजर साव । (पत्रा पठते हुए, प्रसन्नता से) । 
वाह्‌ । वाह्‌ ! ता. ता." [ ता-."। 
मेनेजर : (सु्चलाकर) फिरवहीता""ताः-"लयारखीहै। म कहता 
पड्तिजी : म कहता हुं भजतो गाहकौं का ताता लग जाएगा । 
संनेनर : (प्रसन्न) भच्छा? 
पडितिजौ : हा, एक के वाद एक" "एक के वेद एक" ""गाहेक चला 
भाएमा ! 
जगदीश : (अति दहृए्‌) मजरा जल्दी अंदर आस्क्ताहुं? | 
पडितजो : लो पहला गाहुक अ भी गया । 
मेनेजर : (जगदीश से) आदए्‌, आइए । तशरीफ रखिए। 
जगदीश : तशयोफ रखने का वक्त नही है मँ बहुत जल्दीमे हूं । आप 
यह बताइए कि जल्दी से मेरी शादी करवा सकते दै या नही? 
म॑नेजर : वयो नही । अप वहते कोई चड्की तो पसंद कर लीजिषए्‌। 


२८ तताकका मुकदमा 


जगदीश 


मेनेजर : 
जगदीश : 
: पर, साहब, पाच मिनिटमे तो चायभीततपारनहीहो सकती, 


मेनेजर 


यह देखिए मेरे पास एक से एक बदा फोटो.“ 


: फोटो देखने का भी मेरे पास वक्त नही है । लडकी कोई भी 


टौ । लेकिन शादी बस मभौ पाचमिनिटमेंहो जानी चाहिए । 
(आश्चयं से) पांच भिनिध्में? 
जी । 


शादीकीतयारी फते हयो सकती है! 


जगदीश . तन रहने दीजिए । मेरे पास सिफं पांच मिनिटकासमयहीहै। 
मनेजर : आदिर इतनी जल्दी क्यों है भापको ? कया मुहूतं निकला जा 
रहा है? 
पंडितजी : इस समय तो मुहूतं ही नही रै 1 
जगदीश : पडितजी, महृतः को मारो गौली { जल्दौ इसलिषएुहैक्िर्मे दसं 
वजे दफ्तर पटूचने में वहू पंश्चुभल हू, भौर इस वक्त पीने 
दस बज घुकेहै। ॥ 
भनरेजर : तव फिरष्छुटटो वलि दिन फुरसते से शादी करवा लोजिषएगा। 
जगदीश : नही, आज रास्ते शादी करनेकामूडवनगयाया वंस 
षुट्टी के दिनर्मै क्रिकेट खेलतां" "* (एकदम) मोदट्‌, दस्त वजने 
मेदक निनिटरहूग्ए { मै चला,नही तो वक्त पर दफ्तर 
नही पहुंच पाऊगा । (जप्ता है) 
मनेजर : गो आता है षडे परसवारदोकृरआकतादह। 


सतीश 


पंडितजी : भूनीजर साद, धोड़े पर सवार होकर भाता, ठो शादी करवा- 


कर वड बनाता हभ जाता। हतो सादकितं पर पटी टन 
टनाता हुमा चला गया । कोह बात नही, दुसरा आएगा" ˆ "वह 
देषिए्‌, कौर मा स्हाहै। 
: (भति हए 1 चरन्नुम म) 
पमुबहकेतारेतुही क्ता, 
अजाममेराक्याहोनादहै? 
राको ठसब्वुर दै उनका, 
चुपत्रे-वुपके तेनादै। 


पादी करवां तो कंपनी प्राश्मेट लिमिटेड २६ 


मैनेजर : पंडिततजी, यह तौ कोई शायर मालूम पड़ता है 1 
पंटितजो : कोदैप्रेमकामारारहै, मुनोजर साव) 
सतीश : (षाम बाकर, जोर से आदह भरता है, रोनी आवाज मे) चुपके 
चुपके रोना है । 
भनेजर : पर, साह्व, अआपतोसरेभमरोरहेरह। 
सतीश : (आह्‌ भरकर) मेनेजर साहब, आप चाह तो मेरा रोना वेद 
करसक्तेर्हु 
म॑नेजर : कंसे? 
सतीश : मेरीशणादीकरवा दोजिए। 
मैनेजर : (प्रसन्न) बाह ! यदी तो शादीकरवासो कथनी प्रादवेट 
लिमिटेड कः धधा । यह्‌ देखिए, मेरे पास वहुत-सी लड्क्रियों 
केफोटोहै) एक-एक करके देखते जादए जो पर्चद आए" 
सतीश : नही" 
मेनेजर : यह्‌ नही, तो दूसरा फोटो देविएˆ- 
सतीश : नही*" "नही" 
मेनेजर : कीर बात मही, तीससा फीटो देखिए 
सतीश : नही" -नही"*नदी"" "इनमे सै मृञ्ञे कोई भी पसंदनहीदहै। 
मेनेजर : तवतो वद्धी मुखिल है। 
सतश्च : कोईमृरिक्लि नही दहै। एक फीटो मेरे पास है, जो मूसे बहुत 
पसंद है। चस आप किमी तरद्‌ इमी लड्कीमे मेयैशादी 
करवा दीजिए) 
भनेजर : यह नही हो संकेता । 
सतीश : मनेजर साहुव, थाप चाह तो सये पु हो सक्रता है। 
सनेजर : जी, नही] 
सतीश : सकिन वों? 
सनेजर्‌“: साद्व, हमारेस्टाकमेजो मात है, हम उसी से भषको 
सप्लाई कर सक्ते है। 
सतीश : 


(जाह भरकर) देनिनर्मै तो मिक इसी फोटो चौली ङे लिए 
जीवित हं, इपीकै लिए भरता हूं । 


९ 
५ 
ष्‌ 


॥। 
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भनेजर : 
: ओँ यापङी आत्माकी शातिके लिए भगवानसेप्रार्थनाकषल्गा। 


पंडितिजी 


सतीश : 
: पड़ितजी, यह भी गया। 


भनेजर 


पड्तिनी ; 
रजनी :; 
भंनजर : 
रजनौ : 


पंडितजौ ; 
: मजाकषछोडिए्‌ । मुने डरहैकिकदी पितामी कोन मालूम 


रजनी 


मंनेजर : 
: पिताजी एक रेसे लड्के से मेरी णादी करना चा्हतेर्हैजो 


रजनी 


भनेजर : 


रजनी : 
मेनेजर : 
रजनी : 
: ससुरालमेतो मित सकती है--परजमारईकी। ` 

: यह्‌ देए दूमरा फोटो 1 इनके पितपजी कौ दुर-दरुर तक पटूच 


पडती 
मेनेजर 


रजनौ : 


तो केही भौर जाकर मरिए। 
धन्यवाद । (जाता है) 


को वातत नही, तीषराभाएगा । वह्‌ देखिए कोई भा रहा 
है-"नही""-आरहीहै। काफी घबरा हुईं मालूम होती हि ॥ 
(हाफती हुई, भटक-भटक कर} म~" रय -" भापस“ "अकेले म 
मिलना चाहती हू" 

(घववराकर) जी" “म किसी लडकी से अकेले मे नही मिलता। 
आपक्रोजो कुष कुना है यहु कड दीजिए 1 

म धरसे भागकर आईहू। 

वस नही मिती क्या? 


हो जाए । 
आषिरवातिक्यार? 


मृज्ञे विल्करुल पसंद नही है! 

मेरे पास बहत से लडको कं फोटो ह । यह्‌ देविए--भाप इनमें 
से कोष््सा पसंद करके अपते पिताजी को वता दीजिए! 
देखिए यह्‌ सादव एभ० ए० पास है। 
कीन-सी डिवीजनमें? 

यड । 

इन्हेतो कही नौकरो भी नही पित्त सकती । 


है। कीर ए० पाप्तकरते ही इन्दे कटीं अच्छी नौकरी मिल 
जाएगी । 
द्सीत्तिए्‌ शायद इन्दु यो ए० पास करने कको खास 


जट्यी नहींहै। 


शादी करवा क्षैष्कपन्मर्4हिवेस्द्िमिटेडः ३१ 


मंनेजर ; आपको कंते मालूम ! 
रजनी : मेरे कालिज मेही पढते ¦ 
सनेजर : कोर बात नही । भौर. 
रजनी : (एक के वाद एकं फोटो देखते हए) ये सव वकार दै--न 
४ शकल न सूरत । 
पं{डितजी : सीस्तभीत्तौ देखिए ! 
रभनी : यह्‌ किसका फोटो है ? 
मैनेजर ; प्रोफप्तर है 1 वहत विदान, भाजकल भर्व पर्‌ पप्सिचं कर 
र्हुंर! 
रजनी : तो इन्दे मक्खी मास्वे सदी फुर्पत नही मिलती रोगी- 
शादी क्यो करना वाहते है? 
पंडितज्ये :; एक वे दो भल्े-मक्खिया जल्दी मर जाएगी । 
मेनेजर : यह्‌ देविए । बहुन ही प्रतिभाशालौ युवक है । 
रजनो : क्या प्रतिभा दहै इनमें? 
भेनेजर : चित्रकारदैा 
प{डितिजो : हां । ओर रेस मजव के करि लड़की को साभने वैठाकर घोड़ी 
कारकिव्रवनादेतेह। 
रजनी : माडनं आरिस्ट होगे 
मैनेजर : ओर देखिए, यह्‌ साह कहानी लेखक ई 1 
रजनौ : केसी कहानिया लिते है 1 
पटितजो : दूरी ! 
रनौ : भौर कोई फोटो है ? 


. मेनेजर : जच तो कोईनदीहै) भरे, हा माद आयो) एकःभौरफौटो 


है \ यद देखिए, यह्‌ बहुत ही भोलाभाला लडका दै। ,. 
रजनो ; (चौँककर) भरे, यह्‌ यहांभी ? 
मैनेजर : क्या मततलव ? 


रजनी : इसी बद. से तो पिठाजी मेरी शादी करना चाहने ६ । (कद्ही- 
कहती भाग जाती है) 
मंनेजर : पडितजी, यह्‌ भी गड्‌ । 


॥ 
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पंडितजी : 


मेनेजर : 
धंडितजी ; 


भनेजर : 
पंडितजी : 
रामप्रसाद : 
मनेजर : 
तच्छे : 
मेनेजर : 
पंडितिजी : 


तमप्रसाद ` 
पंडितज्यै : 


रामप्रसाद : 


मनेजर : 
: सवक्ध। मजी, ठेवा कि भीाचुडानाघाहुप्तीन द्यू । श्रयो, 


रामप्रसाद 


4 


लस्णो : 


भनेजर : 


पंटितजो 
रामप्रसाद 


भनेजर : 


शामरद्रताद 


*# कह 


कोई वात नही, चौयी आएगी "- "वह्‌ दैषिए्‌ कोई आही 
है"--नदही, गर्हा" नही, आरहीरहै, भार्हाहै) 

वया वकवास्न कर रहै हो, पंडितजी--भा रही है, भा रहादै। 
वकवास नही, मुनौजर कषाय । आभी रहीदहै मोरा 
रहा है--पानी एक भौरत है भौर एक भादमी। खुद 
देख लो। 
हया, ठीक तो कह रहे हो, पडितजौ । 
पश्रा देवकर ओ कह रह ह--ततिा तग जाएगा आज तो। 
नमस्ते, मनेजर भाहव । ५ 
नमस्ते जौ } नमस्ते) आई९। 
नमस्ते, मेनेजर साहब । 

नमस्ते जी | नमस्ते । आदए्‌। 
देविए्‌, भाईजी, सादी-व्याह्‌ करा मामला है। अकेलेमे बाति 
करना अच्छा रहता है । 
ठीक है । यहा मौरकोईभीरै इस्त वक्त? 

यह्‌ वहनजौ बैटीर्हैन। अपक सामने गरमाएुगी । दमत्तिए 
आप थोड़ी देर को“ 

(हेषते हए) बाह, गंड्तिजी) यहो सारी उमर मेरे 
सामने चहीं शरभाडं, अवे क्या शरमाएगी ! 
आपका हनेसे कोर्दसवेधहै? 


सच्छो? 

हा, जी । मै कोई रसी-वंसी नही सति करो षाततौहू। 

वष््ी गत्तीहो गर्ह। याते यहं हैक यहां मव तक विवाहूके 
इच्टक शरुजारे सष्कै-लड्श्िफिही भाएहै। 

धमा कमा, मटाराज। 

कोट मात नह| 

प आपदोनोक्ी क्पासेवाकरमक्नाष्ट? 

मनेजर साव, अव जपिमे क्या छिपराना | 


शादी कर्वा सो कषनी प्राइवेट लिमिट २३३ 


लच्छो : आओरवया! गदतो जापका दही आषा है। हेम तो कोशिश 
करके टार गए) 
रामध्रतादं : अपना एक नालायक लडका है\ पढने भेजा, तो स्कूल को 
चहारदीवारी दूकर लौट बाया 
लच्छो : दुकान्‌ पर बैठाया, तो दोस्तो मं माले उड़ा दिया। 
रापरध्रवाद : पुलिसमे भरठी करवाया, ती चोरौ करता पकंड़ा गया । 
लच्छो : सोचाकिशादीकेरदे, तो शायद सुधर जाएु। 
भ्रनेजर : परेम लद्के से णादी कौन करेमा? 
खच्छो : यह्‌ देखना भापका काम है। 
रामसर : सौर क्ष्या! जाविरशादी करवातौ कम्पनी प्राइवैटलिमिटेद 
फ भैमेजर दै आप । यह तो मापकेवएुंहायेका खेल है। 
पंडितनी : पात यह्‌ है, भाईजी, किं अजकल मृनीजरस"यके गाए दाय 
का पयर दहो गया है, इतलिए्‌ यह्‌ उसदह्ग्थ सेखेद नदीं 
सकते \ 
लच्छो : कोई घात्त नही--दाएं हाय का येल दा सक्ते ई । 


पंडितजी : दस खतरनाक वेल मे तो वह्‌ हाय भो ट जाएमा । 
रामप्रसाद : फिर? 


मेनेजर : फिसहालेतो मेरेष्टक मकोई लडकी नही हजो जापक 
ल्के के योग्य दही 
तच्छ : वागे ध्यान रखना, मैनेजर सहव 
भ्नेजेर : जूर्‌, 


रामप्रसाद : सच्छा, नमस्ते { (दोनो जाति है) 


भनेर : पडितजौ, यह्‌ भोगए। 

डितजी : कोट वात नह, पांचव! अष्टया वह्‌ या मया। 

कालूराम : वत, मनेजर, तुम शादी करना मागता ? 
भनेनर : महौ, साहु 


कतूराम : नहीं? वैल, फिरतुम वह्‌कम्बनी क्यो ष्मा? 
मेनेजर : शादी करं को। 
कासूराम : 


वटौ तो हम भी पोलता। फिर नुम शाद करसे को मना षयो 
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मेनेजर 
कालूराम 


मनेजर 


कालूराम : 
मनेजर्‌ : 


कालूराम 


पंडितजो 


कालूराम : 


पंडितिजी : 


कालूराम 


पंडितजी : 


कालूराम 


मनेनर 
काराराम 


पडितनी 


शतूराम : 


भनेजर 
कात्राम 


भनेतर 


करता ? 

" सादव, मज्ञे हकीम ने मना क्ियाहै। 

: योह, तुम कछ नही समक्न । हम तुम्हारी शादी नदी, मप्ना 
णदी करना मागता । 

: तो, साहव, पहले ही एेसा बोला होता । 

वेल, तो वुम हमारा शादी करेणा ? 

जरूर करू गा । 

अच्छा, देको । पहते हम अपना वारे मे बोतता। हम चार 

साल विलायते मे रहा । हमको हिन्दुस्तान मच्छा मही समता 

यहां कालोग काला माफिकि, हम काला माफिक लङ्क स 

शादी करना नही मागता । 

: पर, साहब, अपिभीतोकलिरहै। 

ओ, हमको काला माफिक वोलेगा, तो हम चुमकोशूटकर 

देगा, समञ्च? 

(धवराकर) समज्ञ गया, साव । समश्च भया। 

: वस तुम एकदम तुप रहना भांगता 1 एकदम शटप { 

सुपो ग्या, सा'व। 

: वल, मनेजर, हम काला माफिकिदटै, पर ह्मनै यपनानमं 
गोरा माफिकि रघा । 

: कया नामस है चापक्ा ? 

: दहने द्मारा नाभ कालूराम या अवेट्म ब्ाहररमि हो 
गयारहै। भच्छानामदटै? 

: (स्वतः) चाद, वे कलुआ ¡ 

तुमच्या योता? 

: (धवराकर) वट नदी, साषव। तो रामनामफाजापकर 
रहा था। 

; वंत, मनेजर्‌, हमको टिन्दुस्वानमे सोय माप््कि सड्की नहीं 
पिलत । 

: ग्राहय, गौरी दिन्दुस्तानी सट्क भी भित सक्ती है। 


कालूराम्‌ : 


मेनेजर : 


कालूराम 
मेनेजर : 
कालूरम 
मेनेजर 
पंडितिजी 
मेनेजर 


पहिती 


मेनेजर 
पंडितजी :; 
मेनेजर : 
पंडितजौ : 


भनेनर 


॥ ॥ 


भीमराज : 


पड्तिजी : जी, महाराज1 बड़ानेक कामहै! जिसकी सादी कहींन 
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तही, नही ! ओर्‌, नो । हिन्दुस्तानी लडकौ विल्नुल नहीं 
चलेगा । हम चाहता तुम विलायत से हमारे लिए विलायती 
तेडी मंगाओ । हम उसी से शादी करना मागता। 

यह्‌ तो वहत मरिकिलं है, साहब । 


: क्यो ? वट ब्हाई? 


विलायती माल के इपोर्टं पर आजकल बहुत पावदियां लगौ 
हई है 1 


डम दट ! आर्द्रिम गमौद्गचकदट्‌ इंगरलंड \ (चला जतादहै) 
प{डतजी, यह भी गया 1 


: कोड वात्त नहीं, छठा आएगा । 


: अति ही जाएगे या कोई फसेगा भी ? 
पंडितिजी : 


भनेर : 


नरूर फसेगा। 
पते मे ठीके से देखकर वताओ। 


: अभी लो! (पक्र पते हए) वाद्‌ ! वाद्‌ ! मूनीजर स्व, 


पतेमे साफ लिखादहै किंडइसवार जो गाहक आएगा, वह 
जरूर फसेगा। 


: सच कहु रहे द, पंडितजी ? 
: विलकुल सच, मुनीजर साव, वह्‌ वचकर जा नही सकता } 


मच्छ, देखते ह 1 


: बह देखौ सामनेसे जारहाहैः--गौरमारहीदहै। 
मनेजर : 

पंडितजो : ह्‌!, एकं लडकी, एके सादमी 1 लोवे माभीगए1 
: (पवराकर) अरे वपरे! मरमए्‌। 

पडितिजौ : (आश्चयं से) वया द्मा, मुनोजर स" ? 
म्नृजर : 


क्पादोगाहकदहै? 


प१{डितजी, जत्दी पत्रा देखो--ईनके यहां से जानेकाभी योम 
हैया नही? 


(भति हूए) हूं ! शाद्री करवा तो कम्पनी प्राहवेद सिमिटेड 
कैर्मनेजरं वने हृष्‌ हौ माजकल 
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भीमराज 
पंडितिजी 


भीमराज 
पडितजौ 
भौमराज 


पंडितजी 
भ्रोमराज 


पंडितजी 


भनजरे 
भ्ीमराज 
षंडितजी 
मनंजनर 
भीमराज 
पटितजौ 


भीमरान 


षंडितजो 


होती हो, यहांदहो जातीहै। 


: अच्छा! 
: जी, महाराज ! यह हो नही सकता कि यहा जो आए बह 


निराश लौटे! षयो, मुनीजर साब ?"'अरे, वोत गौ 
नही एमा फाड-फाडकार क्या देव रट हो ? मुनीजर साव / 
मुनीजर साश्व ! अभी तो भलेचमे धे । इतनी-सी देरमेग्या 
सापसूघगया। 


: सापनही, भोमराज सुंघ गया। 


यहं कौन-सा जानवर होत्ता है, महाराज ? 


- दो षैरौ वाला जानवर जो दम समय तुम्हारे सामनेयद 


है। 


: (हेसकर) आप लो मस्खरी करते है, महाराज { 
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॥ 1 


(नाराज) हना बंद करी, भौर जल्दी अपने भनेर को 
होशमे लाभो। 

अ^--अभीतो, महाराज! पानी के छीरे मुंह पर मारता 
हं । 

{दोश मेमतिहृए) ्ब---मै--"भागो] भागो! 


: भवं कहा भागोगे, वच्चू ? बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता- 


ठिकाना दूढादै। 

मुनीजर सा"व, होश में आओ 1 गाहक सामने षड़ाहे। (धीरे 
से) पत्रमे लिडाहै यह्‌ जूर्‌ फसेगा । 

(धीरे से) मृक्े नहीकसानादहै इसे। यहां पि जल्दी भाग 
चलौ । 

यह्‌ क्था घुस-फुसकरर्देटो? 

कुष्ट नही, महाराज । एक सीजन प्रर विचार कररहेये। 


: अपनी योजन। पर वाद मं विचार करना) पह्लेमेरी योजना 


सुनघो । 


: सुनादए्‌, महाराज । 
भोमराज : 


हजो लडकी मेरेसायदेव दहह, जानते रौन हई? 


शादी करवा लो कंपनी प्रादवेट लिमिटेड ३७ 


पडतजी : आपकी पत्री होगी, महाराज । 
भ्रीमराज : हा, भौर तुम्हारे मैनेजर को पत्नी है। 
षंडितिजी : शिवं ! धिव! यह केसे हौ सकेताहै, महाराज! पत्रेके 
भनुषार हमारे मूनीजर साव तो जन्मजन्मयन्तर से कुमर 
ट । 

भीभराज : यह्‌ सव यक्रवास है। दक्ष साल पहले मेरी लडकी से 
इनकी शादी हुई भी) पाच साल बाद इदि इमे छोड 
द्विया । 

पंडितजी : सड्की का अपराध? 

भीमराज : केवल इतना कि यहु गविको सीधी-सादो लडकी थी! भौर 

तुम्हरे मैनेजर को चाहिए थी कोई छमकटल्लो । 

पडितजी : शिवं ! शिव ! यहेतो भन्ययि है। शस्तो के अनुस्रारतो 

विवाह जन्मजन्मतिर का सम्बन्ध है। यह्‌ जदूटहै। 
मेनेजर : नही, नही, यह्‌ मेरी पत्नी नदी है । 

पेडितजी : नहीदहै, तो अवदो जाएगी । 
मनेजर : कभी नही । 
चमेलो : कया कहते हो, प्राणनाथ ! तुम्हारे चिर्हमे देखो मेरी क्पा 

दशाहोगर्है? 
मेनेजर : मँतोभ्रागताहं 
चमेली : कहां चले ? 

भीमराजें : तुमने भागतरैकीकोरिशकीतेौर्गै तुम्हरी खं तोड़दृगा। 

चाहर मेरे आदमी वड दटै। 

: भहासज, भप कन्या को दस मंडप में वैठाद्ए ¦ चत्तिए, 
मुनीजर प्राष्य, यापभोचेदिषए1 म ञजभो इन दोनो कौदोवास 
शादी करवादेता हं । 
भेनेजेर : पडितजी-^ 

पटितिनी : मुनीगर चावप मेलिष्ाहै पट्‌ यादुकजषूर फचमा \. 

मंडपमे। 

भीमराज : म परकड्करते चसता हूं । 


पडतनो 
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सनेजर : नही "नही" 
भीमराज : नही कंसे { पंडितजी, माप संस्कार प्रारम्भ कीजिए । 
पंडितजी : (अस्पष्ट शब्दो में म॑त्रोचारण करते ह । वादमे स्पष्ट णठ 
मे) भोम्‌ शाति] शांति। 


खातिरदारी 


पात्र परिय 


रामत्तस्प 


॥॥ 


कालावाजारी करन वाते ठफेदार, उमर ५० वयं, बेहर र 
वेद्मानो की वेशर्मी, कौमती कमीज, धटी, अंगुटि्मा) 


रसती : रामसरूप की पट्नी, उमर ४५ वर्प, कीमती साहो, वाद्रूपण, 


अधुनिक मेकअप! 


लालीतह : रामसंरूप का घरेलू नौकर, उमर ३५ वपं, धती, करता । 
शर्माजी : स्वस्य, स्माटं, उमर ३० वर्प, वुशश्चरटं पैट, जूते । 


(रामसखूप का ड़ादग च्म) 
रामसस्प : मनेक, सव तयारी द ग दैन? नि कनटरद् दश्च 


हो रहादहै। 
रसवतो : भप विलकुन परेन नद दष्ट) तन = टम श 
लिया है। 1 
रामसल्प : र्मा वटे सादरम 2 2 
ह्प ती वहत वड वादन ठ । रष्व वद्‌ $ ज्रः 1 
लार्खो का न्यानार दर, कट्‌ द शरदश 
„~ क्षरनदरी रद््री दादर 
रसवती : मेरा टठगामन्े गन्द ॥ = ~ 
रामरस्प : (टि 1 209 
दशव्र) ईको = 2.2 2. 
ए [4 0 4 0, 
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रसवती : (आवाज देकर} लालरसिह्‌ ! 
ला्लसिह : (आते हए) बाया, वौबीजी । (षास वाकर) जी । 
रसवतौ : देखो, अभी हमारे एक मेहमान आने वाते ह । बहुत बड 
मादमी ह! उनको नाम शमजिीहै। तुम बाहर्ही वव्ना। 
जैसेही वह माए उन्हेभादरके साथ इदगलूम में वाना 
ओर हमे तुरत खवर देना। 
ला्तसिह : जी, वहत अच्छा। (जातारहै) 
[लालसिह दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। शर्मा मिहं ।] 
श्माजी : मिस्टर रामसलरू्पयरमेटै? 
लार्लासह : जी, दै। 
श्मनि : उनसे कहना शर्मा भाए टै 
लार्वत्तिह : भादइए, अदर्‌ आाइए""-आदर के साय डाद्मषूममे वेटि." 
म अमी स्ट्वफो खवर करताहूं। (दुमरे दरवा से भ्व 
लगाकर) साह्व, शमि भा गणरह, मनि उन्हें भआादरके साथ 
ड्ाष्रगस्ममेर्वंटा दिय!दहै। 
रापतरप : (दूरसे) टीकदै। उनसेकहो, म भभी माया। 
लालत्तिह : जी, वहूत अच्छा। (श्मजिसे) साटव वस अभी आ । 
(जाना है) 
समसरप : (अतिहृए) दामा कीजिए, मजरा वःप वदते र्हाथा। 
शमम : कोटं वात नटी । 
रामतशपं : विष्‌, बैटिए्‌- बावच्टटेमयोहौ ग्‌ ? नाप तो मुत्तं तज्जित 
कररहरै। 
शर्ममिो : नही, नही, रैमौ कोई पात नहीं| 
सा्तद्हू : (अनिटरूए्‌) वाव, माटव। 
रपिमश्प ; पटीस्पदो। बौरतुम जाम । (नातनिह्‌ जाता दै) 
बर्मन : षापकाक्या जन्रनधीः? 
रममरप : वाद. णमजि, सापभो कंमो वाते कनेर याप मेरे पर 
आए्‌ ीरर्यवापवरे निर भोनपृषट्‌ । मीजिर्‌। 
गमि : (माप पठ्‌) यादङावमनातोदटून शनेदारदटै [ शव 


सखातिरदारी ४ 
यनवाया ? 
रामसरूप : मव भगवान की दया है । पिष्टने साल ही बनकर तैयार हुमा 
है 
शर्माजी : कम-से-कम पचास हृजारतो लग ही गष होगे इसमें 1 
राभसष्प : अजी, सम का नामं तीजिए। पचास हजार में तो माजकल 
मूरमी का दडवां भी नही वनता 1. 
शर्माजी : मेरा अंदाजा दही था। वाकी किततनालगारहै यदह्‌तो भापकोही 
मालूम दोगा) 
रामसरूप : शर्माजी, डेढ ला खनं हो गया । 
शर्माजो : डट्‌ लाख? 
रामस्षरूप : जी, नकद डटर ताव। 
शर्मजिी : इतना स्पया कमाने कै लिए आपको वहूत मेहनत करनी पड 
होगी । 
रामसरूप : (हसते हए) एक वथा--दस जिदगी भी इंसान मेहनत करे 
तो दतना रुपया नहीं कमा सकता । 
शमि : फिर भापने कैसे कमा लिया? 


रामस्रूपं : थोड़ी यवत लाने की जषूरत है 1 क्रु हर-फर करना होता 
है-भौरक्या। 


शर्माजो : (दटेसते टृए) भौर इनकम टैक्स वालों की आख मे धूत 
श्लोकनी पडती है । 
रामसहप : (हसते हए) माजकल कोरी धूल स्नोकनै से कामनदही चलत) 1 
णमजी, सोने का वुरादा आंखमे क्षोकना षड्तारहै, नही तो 
भला यह लोग जीनेदेगे ! 
श्मानो : हा, यह्‌ तो चलता है। 


राभ्रसस्प : जी, हा) दुनिया का रिवाजहै। ईमनदारीसते दो वक्त रोटी 
भी नटी खा सकता जाजकल कौ] बपपतो दुद वहुत्‌ वड़े 
व्यापारीहै1 बापकोतो पत्तादीहै सव कु) 
शर्भाजी : (आष्चये से) म ? बहुत वड़ा व्यापारी ? 
रार्मसरूपं : इसमे क्या एके है । 
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श्भाजो : 
रानपह्प : 


श्माजी : 
रापपधल्पं . 


शमगि 


रपपतस्य : 


शर्माजौ 
रामपशू्प 


शमि 


र।मततरू : 
शर्मा : 
राभप्स्प : 


शर्माजो : 


समरप 


शर्मारो : 


जी, नदी, आपको गलतफहमी हुई हैष मे तो एकन मामूती" 
(हपते हए) जाने दीजिए इय वात को । मिटा तो भौ 
खाई ही नही । तकल्नुफ मत्त करिए । लीजिए । 

तकल्लुफ की वात नही है। मै घरसे नाश्ता करके चला षा। 
वह॒तो र्तैमेहीहजमहो गया था! लीजिए, यड रसगु्ता 
खाइषए । 


: आप इतनेप्रेमसे खिला रटैषैःतो वैं मना भी कंसे कर 


शर्माजी, वहत कमाय, बहत खचं भी किया) काफी नोह 
भी है। वस सव तो एक यही तमन्नादहैकिवेदेकी शादी 
धूर्मधामसेिकरद्‌ 1 


: केयो नही । 
: बहू कोद धर में किसी वातकी कमी नहीं रहैगी। चढावे 


मे इतेरे जेवर दुगा किं देखने वालौ की आर्षे फटी ष्ट 
जाएंफी--अौर १४ कौरट के नकली जेवर नही, थप्तसी २२ 
करट के होगे । 


; इनमे ते कु जेवर देशकी रक्षाके विए्‌देदीजिषएतौ ज्यादा 


अच्छा रहूगा । 
(दषते हए) जपने वह्‌ कहावतं सुनी होगी, शर्माजी--पहने 
घरमे विराग जलाओ, फिर मस्जिदमे। 
यह तौ वड पुरानी कहावतदै। आज देशह्म्सेकरुछओौरही 
धागा कर्ता दहै)! 
छोहिएु देण की वाते। हम जते त्तोगीं कोरेसी वातौ 
वदहज्मी हो जाती है । (हसते है) 
(हेसते हए) जवाब नही आपका । जेवरहीहयाकुछ सोना 
भीजमाकरस्छाटै? 


: देयो नही { सववेटे-वहूकेही काम आएगा! वृढपिम यहुतो 


सुनेने को नही मित्तिगा कि वापने इतना कमाया, पर हमे 
कोरा स्वथसेवक ही बनाकर छोड गए । 
खीर कटुते र अप्प । 


रामरह्प 


शमनो : 
रामसरूप : 
शर्माजो 
राभस्य : 


क 


शर्मन 
रामक्षष्प : 
शमजी : 


गाममभसू्षं ; 
श्मसि : 
रमप्स्पं : 


शर्मासि : 


एप्प 
शमाीजी : 
रामसख्प : 
लार्लषिहि : 
रामस्य : 
सार्ताषहू : 
रामसर्प : 


ला्वसिह्‌ : 
रापषर्प ; 
साससिह्‌ : 
रए्मदरूप : 


खातिः्दारी ४५ 


अौर, शर्माजी, वेदे की वरात ठेसी धूमधाम सेते जाञंगाकि 
क्या किसी राजकुमार की वराते हौभी) 

जी, हा, टर याप की यही इच्छा हती है। 

तो आप मृद्चसे सहमतेहैन? 

भला, मृक्चं क्या एतराज द सक्ताहै। 

{हसते हए) एतसज की भी भापने एक ही कही } वक्त यहे 
समन्च लीजिए, श्माजी, कि अपी इज्जत मेरी इज्जत), 
(आश्चयंसे) मेरी इज्जत ? परण. 

कोई यह्‌ नहीं कह सकेगा कि वेदी के बुएं में धकेल दिया । 


कुमे धकेलनेका तीको सवालही नहींहै। लेकिन एक 
वाते वतादए । 


धोक स पुरछिए्‌ । 
अपने जो कुछकहादहै वह्‌ सचरैन ट? 
वरे साह्य, म इख वयो वोलूगा सौर वह्‌ भी सपति ? मैप 
सै कोर वात छिपाना नही चाहता । 

यह्‌ तो आपने अच्छी किया । मेरे कुछ पूखे वमर मापने 
सव बुख वता दिया जिस्कामके चिएर्म यहां मायाया, 
वह्‌ बहुत आसमिदहो यथा| 

मेरी तर्फसे चात प्वेकी ह समद्चिए, 

अच्छा, भव म चतताहूं | 
फिर म यही समनूकिमापभीोततैयारषह्‌? 

(माकर) स्य ! 

भयाद? 

कोई साह्य भषसे मिलने भाए्‌ है। 

कनद? नाम पृष्टा? 

जी, हा--शिवराम शमर । 

(जाश्चयं मे) शिवराम घम्म ? तेषिन-*"देषिन-- 
लखनरमेमाएदै। 

(आभ्य से) लखन से? 
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लार्लसिह्‌ : जी) 
रामसरूप : तो'-"तो-""आपकौनदै? 
शर्माजी : मै शर्माहूं--इदरजीत शर्मा1 
रामसकू्प : आप कह से आए है? 
शर्माजी : तो लोक्रन दमो हू । इनकम टेक ईसवेकष्र हूं 1 वाति 
दारी के िएुं धन्यवाद । (जाता!) 
[ रामसररूष तिर पकड़कर वैठ जाते ह ! लालासह हककादक्का देढता है । | 


लेखाजीखा 


पाच परिचयः 


रदिमि : स्वस्य, सुन्दर, शरीफ, उमर २५ वेप, साधारण रदी 
वब्लाउज, घडी, चप्पल 1 
चन्धकला : तेजतर्सर गृहस्थिन, उमर ५० वपं, सीघे पत्ते की माकरी 
धोती, पूरी बादहोकीद्ुरती। 


रश्मि : 
चेद्रक्ला : 


रषिम 


रशमि ; 


चेद्रकला : भरे पास ओौर कोई काम नहीदै। पडोसके चरमे चली 


रश्मि 


रश्मि 


(चद्रकला कौ साधारण-सी वैठक) 


(आवाज देकर) माजी ! माजी 

(सु्षताती हृई द्र से) यहे वक्त है तेरे आने का? दोपहर 
उतरने को याद्--अव चौका-वरतन करेगी ? मुन्चे नही काम 
करवाना"*"तु“** (षास आकर) तुम कौनटहो ? 


; (मुस्कराकर) भेरा नाम ररिमिहै। । 
चंदका ; म समज्ञो महरी ह । उसको भावान विलकुद तुम्हारी जैसी 


है 1 तुम भी चौका-वरतन करती हो ? 


जी, नहीरर्यतोषुखमौर ही काम करतीषहूं। उसी कामके 
लिए म मापके पास आाईथी] 


जाओ---वहां शायद कोई काम मिल नाए्‌। 


: जी, नही, सै किसी नौकरौ के लिए नही आई हूं । 
चंद्रकला : 


नोकरी के लिए नही भह ? फिर क्यों इस भरी दोपह्रीमे 
मारो-मारीफिररहीहो? 


; वाति यह्‌ हैकि्म रिसं स्टूडटहूं। 
धेदक्ला : 


(ने समह्ते हुए) हिन्दी मे बोलो, जौ, मेरी कु समक्षम नही 
आया) 


` भाप जसा इतमीनान्‌ से वटि 1 म सव वताती हूं , 
चद्रला : 


चो वऽ गई 1 अव बोलो । 
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रश्मि : अआपकहुतोर्मे भी वटं जां? 
चंद्रकला : जव अर्हो, तो वैढोगी भी) मेरे कहने से क्याहोता है? 
रश्मि : धन्यवाद । वातं यहु है किमे एक किताव लिख रटीहू! 
चंद्रक्ला : ओह, नो तुम लिखाड़ी हो 
रश्मि : (मूस्कराकर) जी। 
चंद्रकला : तो क्यामेरे घरमे वैठकर किताव लिखोगी । 
रस्मि : नही । पर उस कितविमें दित्सीकीहर वर्गेकी स्वियोके 
वारे में जानकारी होगी ।उनक स्दन-सहन, शिक्षा, धर-गृहस्यी 
मआदिसभीके वारेमें। $ 
चेद्रकला : हूं"-"तो तुम मेरेधरकामेदलेने आईहो? 
रषिम : नही, नही, आपे गलतत समन्नी । 
चद्रकला : म खूव सम्चती दं जाजक्च की छोकरियों को। क्योजी, 
तुम्हारा घरमे मन नही लगता जो इधर-उधर घूमती फिरती 
हो ? तुम्हारा ब्याह्‌ हप्राकिनही गभी? 
रहमि : अभीपतो कोई हरादानहीरहै। 
द्रकला : ह-“"तभीतो। मे कटु, तुम धर वसाकर वयो नही वैठती ? 
श्वि : देखिए, हम विपयसे दूरजा रहेरहै। 
चंद्रकलां : दूर-पासर्मे नही जानती । मुषे अच्छा नहीं लगता कुमारी 
लडकियों का इत तरह्‌ धूमना-फिरना । 
रद्मि : पृष्टनेतोर्म आहथी, पर उलटे भाप दही मुक्षसे सवाल करने 
लगी 1 आपिङो वड मेहरवानौ होगी यमर यापमेरे प्रषनां का 
उत्तरदेदं। 
घंदकला : भण्छा, जस्दी से पृष्टो क्या पूटनादहै? 
रर्मि : आपमुदपदी-निपीर्हः? 
खदक्ला : हुं । 
रष्मि : व्ितिनाः 
चटवता : धोयी के हिताय तकः । 
. दद्मि : मापको एिमीचीजकाणोकःदै? 
रद्िम : (खदर्लाद्यो घुषदेहर) मेरा मततय ६ संगीत, वित्रकता, 


चद्रकेदा : 
रश्मि: 
चद्रक्तीा : 


ररिमि 


रकम : 
चदरकला : 
रश्मि : 


वठदकला 


` चकला : (दुंखकूर) तुम तो पदी-लिखी दहो । खुद दी सम॑न्तो 
रषि : 


चद्रकेला 


रश्मि : 


चदररूला 


रशमि 
चंद्रकलोा 


लेदाजोखा ५१ 


अभिनय वैया किंत्ती वात काञाप्रको दक्र है? 

इन वोचत कै लिए मेरे पाप ववत नही है) 

भाप सिनेमा देवने जति है? 

एक वार बच्चो के वाप सादकिल पर पीदचे वैठाकस्ने गए 


थे ।सोरस्तिमदही चालानहौो गया तेवेसेनाम नही तिया 
छिनेमा जनि का । 


: आपकी शादी कि उमरमेहूर्दथी? 
चंद्रकला : 

रदिम . 
चंदकला : 


जिस उमरमे लडकियो कौ शादीहोतीदहै। 

अपकरे वच्चे कितमैदः 

बहर जाओ--पाद करल" ˆ (सोचते हृए) हा, पहुचा लल्लू, 
दूसरा भल्ल, तीसरा मुन्न्‌ "नही, नही, मूनू तो पांचवां 
है । तीसरी है कल्ल, चौथी गलफल्लो, पांच्वा मुन्नू 1 छशा **" 
पता्हीष्टादहै या सात्त्व, परह जरूर--एक शा मयम 
रम्मो मीर दूरे का ण्म्भू 1 इनकेवाददोौररहै। 

आपकी शादी को कितेने सालं हुए ? 

साते। 


(आश्चयं से) जी ? भापको ठीकयादहै? 


: ्मैको्नएुफणनकीनहीहुंजो शादी करके भूल जारं । 
रिरि : 


वहु ती ठीके है, पर“ “सात साल मे नौ वच्चे" " "यह्‌ समन्यमे 
सही भासा 1 


इस समस्याकोतो पि ही चुलघ्चा सक्ती ह| 


: भरे, इसमे मुष्किलिही क्या! सुनो, शादीके वादमेरेछः 


चच्चे टुए, ओर शादी से पहल “ˆ 
(मीचमे) जी? 


‡ हां, शादी स्ते पेते मेरे पत्तिक तरीन वच्चे ये } उन्होने दूसरी 


शादी कीरै) 


॥. 


: गोह्‌ { संमनघ्ती। 
: दुकहै) 


५२ ततल्ताकका मुकदमा 


` ररिमि 
चद्रकला 
रश्मि 
चदरकला 


रिम 


चद्रक्ला. 


रषि 


चद्रकलां ; 


रश्मि 


चंद्रकला 


रशि : 


चंदफला 


रश्मि : 


चंद्रकला 
ररिमि 
चद्रकला 
रदिमि 


: आप दोनो का कभी क्गड़ातो नदी होता ? 


: चार सल पहुल हुआ था । 


: उसके वाद भाज तक दोबारा नही हभ ? 

; अजी, वही गडा अवं तक नही निट है, तुम दोवारामे 
वातकेररटीदहो। 

; आपके पति क्या करतेहै? 

सक मारते ह। 

: (आश्चर्य से} क्षकं ? 

ओरक्या। स्केलमे मास्टरीकरना भौर ञ्चक मारनाणएः 

ही कात है। 

यह अप क्षा कह रही? शिक्षक तो वच्यों का भविष्य 

वनाते है} 

: अजौ, वच्चो की कमीज तो वना नही पातत, भविष्य वनाएुगे 
ह । 
आपके पतिकोको्ईणीकटै? 

: हा, जरतो कौ तरह बुगली खाने का | 
वट्‌ को्सेल भीश्ेलतेहँ? 

: एक वार स्कल मं किरक्रिट देनी धी) 

: अव नही पेतते ? 

: नही 1 . 

: क्यो? 


चंद्रकला : एक तड्केकार्गेदसे सिर फटगया,सो षोड दी। 


रश्मि: 


चखद्रकला 


रश्मि 
टकला 
रश्मि 


ओह, णायद इन्दी कौ बौर्लिगं से उत्त लङ्केकासिर फट ग्या 

होगा । पष्टतावे के कारण इन्होने सेलना छोड़ दिया होगा । 

: नही, जी । रके मारे छोट दिया-कही कलं को इनकम भपन। 
स्िरन फट जाय) 

: आपके पति कास्वभाव कंसा? 

: पंचमेल सदार जंसा। 

: आपे यति सखातेक्यादै? 


<. 
भ्ध॑ 


रश्मि 


चद्रकला 
रमि 
चंदकला 
रश्मि 
चदकेला 


दला : 


रशमि 
चरफला 


दकल 
रश्मि 


चद्रफनां : 


रक्षि 
चेद्रकला 
„ रषिम 
चंदरेक्ला 


रशमि 


चद्रकल : 


रिम 
चंदरकला 


क्ता : 


५५ 


सेवाजोता ५३ 


मेयस्िर। 
देखिए, एक वडा नाजुक सासवातपूष्टरही ह । आशा भाप 
निस््कोच उत्तर देगी । 


: पृष्टो ! पृषो] 
: आपके पति पको स्तिना चाहते ? 


जितनी मँ उनकी सेव! करू उतना ही । 
भपकरे परति अपने वच्चोंकोतौप्यारकरतेहीष्टोमे? 


: एकः एते पर । 
ररिमि : 


; 


(आारवरये } णतं ? केसी शते ? 
अपर वच्चे अपनी श्रादइसफ्रीममस् इन्हभी हिस्ादें। 
ओरमापतोजष्र्ही व्च्चोको प्यार करतीहोगी ? 


: हा, अगर वे आइसक्रीम कै लिए मुरि षेसेन मिंतो। 
रिम : 


इस मदगाई ठ जमानेमें अपघरक्रा चर्च कैसे चवाती ह? 


: (सांस भरकर) भगवान क सहारे । 
: वहतो, खैर, हैही। फिरभी दुहतो करती ही होयौ। 


हा, कुट किएवर्गेर काम भीतोनही चलता। मतो दएेसा 
केसतीहं कि जिससे लेनाहोता दै-ते लेती हं, गौर जिसे 
देना दोता है--नही देती । 


: धरके केमकाजके लिए आपके घरमे नौकर? 


: जी, हा-तीन नौकर ह। 


: (आश्चयं से) तीन ? 


हा । एक महरी है- मूषे चारस्पए तेततीहै वाकी देको 
सिक रीटी, कपड़ा भौर क्वार्टर भिनतादहै। 


: तनखाह्‌ कुछ नही सेते ? ॥ 


नहो । 


: कहां से मिल गए आपकोदैसे नौकर? 


रमि : 


चद्रकला : 


मिलते कहां से--षरकेहीआदमीरहै। 
घरके अगृदमी ? । 
हा, यानी एकं म मौर एक मेरे वह्‌ । 


५४ तलाक कां मूकंदमा 


र्म : भनौ षडोसिनो से पकं कैसे संवधदहैं 2 


चंद्रकला : लीलाकीमांसेतोमेरी वड़ो दोस्तीहै, परशीलाकी मांसे 
दुश्मनी है। 
रश्मि : क्यो? 
चद्कला : लीलाकीमां मक्त आटा उधारदेदेतीदहै,ओरभीलाकीमा 
मुक्षसे चीनी उधारमागतीदहै। 
रशमि : मौर आपके पत्तिकेसवधकंसेह? 
चद्रकला : अजी, उन्हेतो म पडोस्ियोंके धरनजानेदही नही देती। 
रशमि : क्यों? 
चकला : अभी मेरे वह्‌ जवान जोहैं। 
ररिभ : (आश्चयं से) नौ वच्चोंके वापहौ गए्---अव भी जप छन्द 
जवान समती है? 
चद्रकला : बत्कि कभी-कभी तो चिल्कुल दुध पीते बच्चे लगते है) 
रशमि : सोकंसे? 
चद्रकला : चच्चोंके साथ कभी-कभी दूधजोपीतेते है। 
रषिम : वस, एकः प्रशन ओर पृषछठना दहै! आपि सवका स्वास्थ्य कंसा 


चद्रषफ॑ता : 


रहतादहै ? 

त॑सेतो टीक रहता है । पर मेहमानो के आने की सवर मिलते 
ही हम सव अस्पत्तातमे भरती हो जतिदै। 

(रश्मि नमस्ते करके चली जती ह ।) 


ि 
श्राताहै यादमुद् 


पार परिचयः 


मदनं : स्माटं, आधुनिक, उमर ३५ वर्प, कमीज, टाई, पतलून, 
जूते, घड़ी, ्िगरेट । 

सरला : मदन कौ पत्नी, सुन्दर, उमर ३० वपं, आधुनिक मेकभप, 
वाँबकट बाल, रोप ओर वेलवाँटम, ऊंची एडी कै संडितः 
लम्बे नाघून। 


[मदन जर्दी मे फमरेसे बाहर जारहाहैकि पीठ सेसरलाउसे भावाज 


देती हुई मातीहै 11 
सरला : (श्राति हुए) सुनो तो। 
मदनं : (खकेते प्‌, भिन्नाकर ) तो, आ गई मुसीवत । 
सरला : (पास आकर, रंभासी) म मुसीवतहं? 
मदन : (टालते हुए) सोचकर बताङगा1 इस ववर्म जरा जल्दी 
मेहूं। 
सरला : भवतो तुम हमेशा जत्दीमेदही रहते हौ । अव तुम्हे वह्‌ दिन 
याद नही रहै ? 
मदन : कौनसे? 
सरला : (खोए-वोए स्वर मे) वही ! वही! 
मदने : (भिन्ना कर) रिमांडर पररिभांडर ईशु करेजारहीहोः 
लेकिन भओौरिजनल लेटर का हवाला एकमे भी नही 
देती । 
„ सरला : (खोए-खोएस्वरमे) यादहैवह्‌ दिन जवप्यापीआंखोसे 
तुम धटो मक्षे देखते रहै थे ? 
मदन : दा \ 
सरला : तोभवेक्याहोगयारहै? 
मदन्‌ : बु नही । । 
सरला : कुष तौ । वताभौन । 


भ्त तलाक का मुकदमा 


मदन : (उवा्री लेते हए) उस्र दिन येराओौर कोई अपाइंटमेट नहीं 
था। 

सरलां : (उल्हाना) हे7जी, भवततो यह्‌ कगे ही । 

मदन ` (सुद्चलां कर) भव मृते जमेभीदोने। 

सरलां : (याचनाकरते हुए) एक पल्ल को उदर जाभौ न । (घोए- 
खौएस्वेरमे) यादहैवह्‌ दिन जयदिन-राततुम मेरे रूपजाच 


मेखोएरहतेथे? 
मदेन हा) 
सरला : तोमवक्याहोगयाहै? 
मदने ` कुछ नही) 


सरला : कुतो । वत्ताभोन। 
मदन : (उवाप्ती लेते हुए) अव खोए रहना मुमकिन नही है, क्योकि 
पुलिस का गश्ती दस्ता गुमदयुदा लोगो को चटपट दृढ तेता 
है । । 
“` सरला : (उत्टाना) हा, जी, अवतो यह कटोगे दी! 
मदन : {ब्ुञ्ललाकर) अवमृज्ञेजानेभीदोन। 
सरला : (याचना) एकपल को वहूर जाओोन। (खोए-पोए स्वरम) 
पादह वहं दिनं जवमेरे विना तुम्हे बहुत मूना-सूना लगता 


धा? 
मदेन : हां 1 
सरला : पोञजवक्याहोगयादहै? 
मदन्‌ : कुट नहो । 
सरला : कुतो) वक्तामोन) 


मदन : (उवासी चेते हए) भय अङ़ोस-पड़ोस मे नित नएप॑दाहोने 
वाते वच्चोकौ्चेचे-पेपेसेसूनी धदियाकटजाततीरह। 
सरला : (उस्दाना) दां, जी, अवतो यह कमे ही । 
मदन : (चु्षला कर) मवमृक्षेजनेभौदोन्‌। 
सरला : एकपल को रद्र जाभन। (खोएु-खोए्‌ स्वरम) यादं 
वह्‌ दिन जय तुम मेरे सामने उपहारो काढेरतगादेतेयेः 


माता है यादमृन्चे ५६ 


मदन : हा 
सरला : तोअथक्याहोगयादै? 
मदन : कुछ नही । 
सरला : कुछ तो। वताभौन। 
मदन : (उवा्री लेते हुए) अव उपहार देने वाते को दिप्वत देने के 
जुमं मेँ पकडे जानेकाखतरापेदाहौीगयारहै। 
सरला : {उल्टाना) हां, जी, अव तो यह्‌ कहोगे ही 1 
मदन : (संञ्लनाकर) अव मुज्ञेजामेभीदोन। 
सरला : (याचना) एक पल को ठहर जाओ न) (खोए-वोएस्वरमे) 
याद दै वह्‌ दिन जव तुम रोज मुक्षसे गाना सूनानि फी 
फरमाद्ण कियाकरतेथ? 


मदने : हां) 
सरला ; तोजववक्याहौोगयाहैः 
मदने : कुछ नही । 


सरला : बु तो। वतताभोन। 
मदन : (उवासी तेते हुए} अब विविध भारती से रोज फरमादणी 
प्रोग्राम सुनतेत्ताहू 1 
सरला : (उल्टाना) हा, जी, अवततौ यह्‌ कहोगे ही । 
मदन : (स््लला कर) अवमृन्ेजानेभीदोन। 
सरला . {याचना) एक पलकोटष्रजाभोन। (खौए-खोए स्वरम) 
याद दहै वहु दिन जवर तुम्हारी आवो मे वकी रहती धी ? 
भदन : हा। 
सरला : तोञवक्याहौोगयाहै? 
मदनं : बु नहीं । 
सरला : वुछतो। बताओन। 
मदन : (उवसी लेते हए) भव वसने कै लिषए्‌ क्र जो मिल 
गयादहै) 
सरलां : (उर्हाना) हां, जी, मव तो यह्‌ होगे ही 
मदेन : (जरुंस्लाकर) अवमुक्ेजानेभी दीन) 


६० तलाक का भुकदमा 


सरला . (याचना) एकपलको ठहर जाभो न। (दोषु स्वर 
म) यादेदहै वह दिनि जयेतुम घटौ मेरे साथ वदरी-वहकी वाते 
क्या करतेये? 


भदन : दा! 
सरता : तोञवक्याटोपयाहै? 
मदन : बुषटनही। 


सरला क्तो! वताओन। 
मदन . (उवास तेते दृष) अव प्रोहिवीशनं का कानून सच्मीसेतःगू 
हो गय! है। 
सरता : (उल्टाना) हा, जी, भव ती यह्‌ कहोगे ही । 
मदन : (लुञ्षलाकर) अवमृन्नेजानैभीदोन। 
सरला : (याचना) एक पनको छहर जाओ न । (खीए-ष्षोए स्वदमे) 
यादहै वह्‌ दिन जव मेरे वालो की उपमा सावन की घनधोर 
घटाभोस्ेदधियारकरतेथ? 


मदन : हा। 
सरला : तोञवक्थाहोगयाहैः 
मदन : कुठ नही। 


सरला : दतो । वताभोन। 
मदन : (उवासौ तेते हुए) अव सावेन की घनघोर धटाओंके कार्ण 
दित्लीमेवादजो आ गरईहै। 
सरला : (उल्हना) ह, जी, भवतो यह्‌ ष्होयेदी। 
मदन : (लुज्ञलाक्र) अवमुक्नजामेभीदोने।. 
(याचना) एक पल को ठहुरजाभो न। (खोए-खीएुस्वरमे) 
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सरला : 
याददहै वहु दिन जवं तुमकहु। केरतेये क्रिमेरामुखडां चाद 
जंसादहै? 
मदन : ह्‌ां। 
सरला : तोथवक्याहोगयादहै? 
मदन : कुष्ट नदी । 


सरता : कुछतो। वताओन। 


५ „ - 
{अिष्लयरि के स 
+ 
मदन : (उवबासी लेते हुए) अव मृक्षे डर 
चाद जस मुखडं पर कोर चंद्रयान १ 


ग॑ता (क टी म्ह 
<< ८) 
सरला : (उल्दाना) हां, जी, वतो यहं कटयगे ही । ती 


मदन . (जञ्लला कर) अव मुद्ध जनेभीदोन्‌। 
सरला . (याचना) एक पल को ठहर जाओन। (खोए-खोए स्वरम) 
घाद द वह्‌ दिनः" (रूटकर,जत्दीसे) जामी, म तुभे नही 
बोलती । 
मदमे : (इत्मीनान की सात तेकर) भुकदै भगवनि का। तुम्दारे 
ब्रतस एग्नापिनेशन से रादूत ध्िलने कही सुरत दो नजर अद \ 
सरला : (खूठकर) जारी हूं । (जाने लगती है।) 
मदमे : (सरलाकी नकल कत्ते हुए} एक पल को ठहर जायो न ! (खीए- 
लोएस्वरमें) यादहैवहदिनं जवेर्मँतुम्दारौ सावन की धन- 
धोर घटा जंसीलयाभोकी तारीफमे कजरी गायाकरता 
धा, तो तुम्हारे दित में गदगुदी होने लगती थी ? 
सरला : हा1 
मदन : तोअवक्याहोगयादहै? 
सरता : कु नही । 
मदन : (व्यंग्य) हां, जी, अव गुदगुदी क्यो होगी। अव इन घनघोर 
जटाओं के तिएक््तिपयौर कर्लर कीडि्मांडनजो होने लगी 
है। 
सरला : (कुसा कर) भव भुञ्षेजानेभीदीन। 
मदन : {नकल कसते हुए) एक पत्त को च्ट्र जायन । {खोए-खोपए 
स्वरम) यादटै वह दिनजवर्मकटाकरताथा कि तुम्हारा 


मूपद्याचादर्जसादैरतोतुमशरमाजातीधी? 
उरला : ह! 


मदन : तोभवममाहोगयादहैः 

सरला : शूखमही। 

मदम : (व्यंग्य) हु जी, भव कपो शरमाने लमी। अव दुद चाद 
जंमे गुखड् के तिएच्चैम पाऊंडर जो वलम फरमाने ती हो । 





६२ तंक का मृकदमा 


सरला 
मर्दन 


सरला 
मदन्‌ 
सरला 
भदन 


सरला 
मदन 


# 
श 
म 
५ 
च 


+ 


(सूलः कर} अव मृ जानेमीदोने। 

(नकल करते हुए) एक पल को ठहर जाओ न 1 {वोपए-वोए 
स्वरमे) याद बह दिनः जब अपनी आंरभे वुम्मेरीही 
तस्वीर दिखाई देतीथी ? 

ह । 

तोअवक्पाहोगयादै? 

कुछ नही । 

(व्यग्य) हां, जी, अवमेरी तस्वीर क्यो दिवा देगी । भेव 
तुम्डरे अपनी आलो मे मेरा बदटृ्ाजो दिखाईृदेतादै। 

मै तौनुमते परेशान बां गड 

(मुस्कसाःकर) दोनों तरफदहै भाग वराचरसगोहूई।र्गभी 
तुमसे परेशान अ गयाहूं} 


खरता ˆ ‡स्तेच्टे इए) नरो, 


मदन 
सरता 
मर्दनं 
सरला 
मदन 
सरला 
भरन्‌ 
सरला 
र्दन 
सर्ता 
भदस 
म्रला 


। 
# 
[] 
[व 
५ 
[ 
(| 
च 
[1 
[1 
॥ 
(। 
[ 
[ 
च 
५ 
॥ 1 
१ 
| 
क 
[म 
च 


क्रदन्‌ : 


सरना 
भदन 
भरता 


सूनाबो। 

एकवार फिरसेवी दिननही लौट सकते ? 

गही । 

क्यो? 

(उदास) वदक्िस्मतीसेहमारीशादीनजोहोवुकीहै) 
अवे समक्चमे आया करतुम इतने वदनम ्यौं ग्‌ हे) 
जेरादेरसे समन्नी। 

{मनति हुए) मव भुङे माफभरीकरदोन। 
(अकट्कर) न 1 

(मिसे) मान भो जायो, मेरे प्रीतम 1 

(चक्कर) क्यार? 

(आौरभी पिराप्तमे) मेरे प्रीतम) 

ष्णदी येः वादरेमे णब्द महीं कूम चार्हिए । 

क्यो? 

सुनने चात्ते को हम्म दरायदहौ जातादहै। 

अय णीडो भी नपरे! सचकद्तीहूंभागेदे म तुम्हरे वश्द 


` मदन्‌ : 


सरला : 


भदन : 
सरता: 
मदन 
सरता: 
भदन : 


सरला : 
मदन : 
सरलता : 
मदन्‌ : 
सरला: 
मदन 
सरला : 
मदने : 


सरलां: 
भदन ४ 
सरला: 


आता दै याद मञ्चे ६३ 


कीतरफदेवूगीभीनही थौरन किसी चीज की फरमाईण 
करूगी । 

मेखूवजनिताहूंतुम भौस्तोको। दुनियाकै हुरमृल्ककी हर 
ओरत सफ एकही तरफ ,देखती है--पति के वदुए की तरफ 
ओर फरमादशं केरना अपना जन्मसिद्ध अधिक्रार मानी 
है) 
तुम नही मनत्तेतोर्म क्याकरसक्तीहुं। मैतोक्ह्‌रहीभी 
कि जव मेरे माभाजी वीस हजार मेरेनामकर गए हतो मुषे 
तुम्हारे वटुए की तरफ देखने को क्या जरूरते है । 

(चकि कर) क्याकहा? ज---ज'""जराफिरसे कहना। 
अव मेरे पास वीप हजार रुपये दै । 


: सच ? 


अव तुमह यकीन नहीहोतातोर्म क्या कषः। 

(जल्दी से) नही, नही, यकीन क्यो नही हया । एैसी वात का 
तो जरूर यकीन होगा। (सुशामद करते हए) सुनो, मृक्षसे 
वहत बड़ी गलती हौ गई। भव मुक्षे माफ भी करर 
दोन। 

(अक्डकेर) न। 

(भिठाससे) मान भी जाओ, मेरी रानी । 

(चौकरुकर) क्या कू ? 

(भौर भी मिठससे) मेरी रानी 1 

शादी के बाद देसे शब्द नही कहुनै चाहिए 1 


: क्यो? 


सूनने वालि का हाज्मा खरावहो नाताहै। 


करट बति नहीं 1 सी० एच ण एस° की इिस्पेसरी से गोतमा 
लारदूगा। 

भच्छा, एक शतं पर माफ़ कर सक्ती हूं । 

क्या? 


पहले की तरह तुम प्यासी आं ते मून्ञे धटो देखते रहौमे ? 


९४ तेलाकेक मुकदमा 


भदन ; हां 

सरला : तुम दिनरात मृश्चमे खोए रहोगे ? 

मदन : टां। 

सरला . मेरे विना तुम्हे सुना-सुना लगेगा ? 

मदन्‌ : हां। 

सरला तुममेरे सामने उपहारो काटेरलगादोगे? 

मदन : हा। 

सरला : तुम मृङक्षमे रोज गाना सुनाने की फरमादश्च करोगे ? 

मदने : हा। 

सरला : मेंतुम्हारीमावोामे वसी रहूणी? 

मदन : हा। 

सरला : मेरे वालो की उपमा सावन की घनवोर घटारों सेदोगे? 

भदन ; हां] 

सरला : मेरा मुडा चांद जसा वताभोगे ? 

मदन : हा। 

सरलां : सोच-समन्च कर हामीभरी हैन? वाद मेंवदलत्तोनही 
जाओगे? ६ 


मरेन : (शनकै साय) कभी कही 1 मेरे पुरे एकर राजयून के षड़ीष 
मे रहते थ। प्राण जाई, पर यचनेन जाह्। 
सारला : जच्छा, मौर कभो-कभौ बादतसे मजवृतत हकर तुम्हारे 
वदुएु की तरफदेप लिया क, तो तुम नाराजतो नदी 
होगे ? 
घटने : (णानके माथ) हा" "नदी, नदी, कभी नदी । 
सरता : अच्छा, भमवतरुम्ह्‌ माफ किया! 
मदन्‌ : हये, तुम कितनी भच्छीदो ! 
सरला : दमम षपाण्कःटै? परएक वात शीर कटनी थी 
भदन : कहा! कटो! पुरुष्या, चीप हजार वाते कटो। वौम 
हगार! 
ररा : यादटै कैनेत्रुपने यम टजार स्पचे मि्तने मते यात्रवटीयीः 


भाताहैयादमभूसे ६४ 


भदन : हां। 
सरला : वोबीष हजार मुद्गं नहीं मिमे । मब जाऊन ? 
मदनं : हाः“ नहीः"-एकपलको ठहर जाओन! 
{सरला के पीठे मदन भागता है 1) 


उपहार 


पल-परिचय 


171 


शंरर :; 


रजन! 
प्रभा 
स्थिर 


फलुभां 


जम 


किसी भी ठेते महकमे मे, एेसा पदाधिकारी जो रिश्वत तेने 
कीस्थितिमे हो, समाद, उमर ३५ वपं, सूटबरुट, टाई, जूते । 
शकर कौ पत्नी, उमर ३० वपे, आधुनिक वैशभुषा, ञाभूपणः 
सुन्दर 1 

स्जनाकी छोटी वहने, चूलवुली, उमर २५ वर्प, साधारण 
वेशभूषा । 

धभाका परति, शरोक, ईमानदार, उमरे ३० वपं, बुश, 
पततून, चप्पन्न । 

णंकरका नौकर, उमर ८० वर्षं, कमोज, पाजामा, गाप 
टोपी) 


श्रकर्‌ : 
रंजना : 
शंकरे : 


रजन 


रजेना 


शकर : 


रंजना 
हकर 
रजन 


रजना 


(शंकरे का ड़ादग रूम) 


(अत्ति हुए, माडनं स्टाइल म) रंजना) 
(भाति हुए) बाई) 
रंजना, तुम कहती हो कि तुमने वीण एण पासि क्रिया? 


: हा! 
द्राकर : 


अच्छा बताभो, अ'सेक्यादोताहै? 


‡ बाहुजी] यहतोहुभानही फं दप्तरसे भाने परदो-षार 


मीटी-मीटी वाते करते । भरी परोक्षा लेने सभे । 
अरे मेरी छमकछल्लो, यह्‌ परीक्षा भी बड़ी मीढी है । वताओ, 
“अ'पेक्याहोत्तादह? 


: "मसे अनार) 

; ठीक) आः सेक्याहोतादहैः? 
: भा" से भादमी । 

शकर : 


श" से ? 


‡ इमसी 1 
शंकर : 
रंजना : 
द्राकर : 


ओर्‌ ह" सेक्याटोतदहै? 
वट" से ईव 
ि्कुल ठोक । . 


रमना: मैकोहङिडरगाटेनमे षदृतीहंजो तुम मूङ्चसे बारह 


पुटर्हेहो? 


० तेलक कामूुक्दमा 


व्कर 


र्नेना ` 


शकर 
रजन 
शकर 
रजन 


इस वारहखडी मे एक वहुत बदा राजघ हजाहैषदट 
वताभोतो 'उ'मेक्याहोताहै? 

“ॐ स उल्लू 

देखा, गलत्ती कर गदुंम। 


: नही, जी, 'उ' से उल्लू ही हीता दै । 


सवे नही होता! 


; उल्लू नही होता, तो वा होतादै? 


जाकर : 
रंजना. 


शकर : 


रजन ` 


शांकर : 
रजनां : 


शकर 


रमना: 


क्ाफकर : 


रजन : 


शकर 


रजना : 
: तुम्हारी कसम, ्षूठ तौ बचपन मेही बोलना छोड दिया या। 


हाकारः 


यवे उ' से हता है उषहार। 

(मूस्कराते हुए) तुम्हारी कसम, उ' से बड़ा उपजाकऊहे वुम्हाय 
दिमाग । 

(मुस्करते हुए) तुम्हारी कसम, तभी तौ तुम्हारे चिए "उ' 
से उपहार लाया हूं । यद देखो, क्या है । 

{प्रसन्न} हाय । कितनी सुन्दर साडीदहै! कितनेकीदटैः 
ज्यादा महगौ नही 1 सिं पचसोकीदहै। 

पाचसो कु होते ही नही ? क्यों वकार इतने रपये खच कर 
दिए! 

(जोश मेँ) तुम्हारेलतिरुर्मै क्यानही कर सकता, मेरी छमक- 
ख्त्लो ! 

शी {विरावरकेकमरेमे तुम्हरी रोटी साती है । धीरे बोलो। 
(षसरुसाकर) तुम्हारे तिए मै क्या नहीकर सकता, भेरी 
छमकषत्यो ! कहो तो सारा कनाट प्लेस ही तुम्दरं उपहार 
मदेदू? 

हते एके वातत वताओमे ? 


: पृो। 


रजगेना : 


सच-सच वताना 1 


हमारी शादी को एक साल होने को भाया। दस वीच तुमदो 
वार्‌ मेरा जन्मदिन मना वुकेहोमौरन जाने कितनी वीं 
मुप्ने लाकरदेषुङहो। 


शांकर 
रंजना 


शकर : 


उपहार ७१ 


(जोशमे) वुष्दारी कसम, तुम चीजदही देसी हो" 


: शी ¡ वेरावेरके कमरेमं 


र्ज्ना ; 


ष्ाकर 
रंजना 


शंकर : यह्‌ राजकिसीको भी नही मालूम । आज तुम्हे वताता हं} 


रजना : 


क्लंकर 


शंकर : तुम्हारी क्षम, तुम भौ एकदम निषालिसभोलीहो । मेरा 


रंजना : 


शंकर 
रंजना 
हांक 


(फुसफुसाकर) तुम्हारी कसम, तुम चीजहौ रेसीहोकि 
तुम्हे चीजें लाकरदेनेकोजीचाहतारै। 

तुम्दारी कसथ, तुम्हारी तनस्वाहुरमेसे तोये चीजें आ नहीं 
सकती । 


: तुम्हारी कसम, सच कह रही हो } 
: फिरकेहासे लातेहो? 


एसा कौन-सा राजद? 


: मेरी एक नानी थी। 
रंजना : 


(भाश्चयं से) ताज्जुव है! किसीको मालूम हीनहींकि 
तुम्हारीनानीभधी ? 


मतलवयधाकियहकरिसीकोभी नदी मालूम कि मेरीनानी 
जवमरीतो हजारो सूपये मेरे नाम छोड गई, क्योकि उष्ठकत 
अपना कोई बेटा नही धा। 


तुम्दारे पास इतना रुपया तो नौकरी क्योंकरतेहौो? 


: भरेनौकरीतोर्मयोंही शौकिया करता हूं । 


रजन ; 


शकर 
रटेजना 
शंकर 
रेजना 


शकट : 


रजन 


: मेरी मानोतो एक वति कहूं ? 


तुम्हारी कसम, तुम कट्कर्देयो 1 
तुम्हारी कसम, एके शानदार कोटी क्यो नही वनवा तेते ? 
मजी, एक क्या--चार्‌ कोषियां वनवा दूगा। 


: चारकीक्याजरूरतहै? 
: चारसेकम्मेगुजाराभीक्याहोगी) 


कटां यनवाभोगे ? 
एक दिल्ली मे, एक वेम्वहु में,एकः कलक्त्ते में भौर एक मद्रास 
में । मजेपेचारो धामोंकी यताकरन्‌ा)! 


मैदरेनसे कटी नही जाजंमी। भीडभाहमे मयो तयीपत 
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शकर : 
रभा 
शंकर : 


रंजना : 
शक्र; 
रंजना : 
शकर : 
रेजना : 
शंकर 
रजना : 
शकर 
रंजना ; 


शंकर : 
रजना : 
शंकर : 


रंजना : 


शकर : 
रेजना < 


शरभाः 


शंकर : 


घवरातीहै। 
तोकारखरोदलेगे } ओौरयौलो? 


: एक वार सारी दुनिया देखने कौ इच्छा है । 


वस ? इतनी मामूलौ-सी वात के लिए दिन पौँ ोय करी 
हो 1 एेसा करते ह किं अपना एक प्रादवेट हवाई जहाज खरीद 
लेगे ¦ फिर जहा मर्जी जा सक्तेरहै। 
(इठलाकर) तुम्हारी कसम, तुम वड़े वह हो 
वह्‌ कौन ? 
वसं वही । 
वताओ न, वहू कीन ? 
वताऊ? 


: वताओ। 


लेख चिल्ली । 


: एं? तुम्हारी कस्म, क्याकट्‌ा? 


मैने कहा,ये चार-चार कों, कार्‌, प्राश्वेट हवाई जहाजमे 
दुनिया की सँर---सव नानी की कहानी की तरह बूढी 
वाते है। 

(खिस्ियाकर) तुम्हारी कस्म, यृक्षसे्ूऽ मते वोलाकरो। 

तुम्हारी कसम, कूठ तो वचपनेमे ही बोलना छोड़ दिया था) 


: (हजासा) रजना, तुम नही जानती कि तुम क्या कहरही 


हो ! तुम्हारे इन शब्दों ने मरे उबलते हुए अरमान परग्रिज 
केपानीकाकाम क्रियाहै) 

(मृस्कराकर) तो इसमे मेरा वेया कसुरहै? फ्रिजभीतो 
तुमने ही उ" से उबहारमे क्षकेरदियाथा। 

(वि्तियते हुए) हां ""'तुम वड नरखट हौ । 
शी! चुम्ह्ारो छोटीसालीयार्टीदहै। (जाती है) 

{मति हुए) जीजाजी, यहातो कोई नहीरै। वापनटखट 
किमेक्हु हेमे? 

(वात वनति हुए) किंसीकोनदी""योहीहवामे कातेकर 
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रहाथा। 
प्रमा : (मृस्करकिर) म समज्ञ गर, जीजाजी, घापवात वदल रहे है । 
शंछर्‌ : (विस्ियाति हुए) वेडी नटखट हये । 
प्रभा : (शंतानीसे) म जीजीसे शिकायतकर दृगी फिञओआप मृक्षे 
भी नटखटर कहते है 
शंकर : (सकपकाकर) गलती ही गई“ "मेरा मतलव था“ तुमनटरखट 
नही हौी-"-मवतो नही कहोगी पनी जीजीसे ? 
प्रभा : (हसते हए) आप इतना धवरा क्यो गए? तो मज्ञाककर 
रही धी । 
शंकर : है! ्ँतोसमन्नाही नहीं। 
किशोर : (अति हुए) क्या समज्ञा रही हौ जपने जीजाजी को ? 
प्रभा : जीजाजी तो सुद समधदाररहै1 समक्चानातोतुम्ह्‌है। 
श्र : समक्षामो ! समन्नाभओ! विशोर वो समन्नाओ। ममी 
मह धोकर आता हूं । (जाता है) 
प्रभा : सूनो, तुम कहते हो कि तुमने एम ° ए०, एस-एल० बी° पास 
कियादहै? 
किशोर : हा। 
प्रभा : वत्ताओतोष्डसे ष्याहोताहै? 
किशोर : ^उ' से उत्त्‌ । 
प्रभा ; देखा, गलती कर गएन। 
किशोर : छ'सेउत्त्‌ हीषहोतादहै। 
प्रभा : मवनटही होता । 
किशोर 


किशोर 


: उत्त महीं होता, तो वया होता टै ? 
प्रभा : यय इ" चे उपहार होता टै 1 
: तोयया क्ट? 

प्रमां : इतनाभी नही समक्षते ? मेरे लिए "से उपहार साभौोम। 
किशोर : 
भभा: 


किभ्नोर्‌ : 


येकार फी याते मत करो। 
(रुटरकर) जाओ, $ भुमत्ते नही योती । 
लाजवन्त यह नेष्् दविष्टमचतगयादैष 
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पभा; 


किशोर : 


भमा 


[द। 


किशोर. 
प्रभा : 


किशोर 


भरना 


किशोर 
प्रमा 


1 2। 


रिशोर्‌ : 


भमा 


किशोरे : 


प्रमा 
{कशोर 


११ ++ 


नकरोतोश्वीमतीजी फिल्मीहीरीहइन कोतरह चटप डय 
लाय मारदंगी-- “जाओ तुमसे नही बोलती ! ' श्रीमती 
प्रभारानी, मै फिल्मी हीये नदी हर, जो चाद-सितारे तोड़कर 
तुम्हारे केदमो मे रख दगा । 

चाद-सितारे छोड़ो, तुम मृजे पाचसौ वाली एक सडीही 
लए दो। 

हा,साडीतोलादूमा। 

(प्रसन्न) कव लाओगें ? 

रिटायर होने परं जव प्रोवीडट फोण्ड मितेगा। 

(रूठकःर) जागो, यै तुमसे नही बोलती । 

फिर वही डापरलाग मार दिया? श्रीमती प्रभारानी, मेरी 
समन्ञ मे नही आता कि आखिर आज तुम्हे क्या सनकं सवार 
हुई दै? 

वही तौ समन्ञारहीषहं। तुम जरा समज्लने की कोशिश करो! 
जीजाजीने जीजी को जेवसेके सेट, दी सेट, हिनरसेट, 
देसिगटेचिल, फ्षिज, साड्यां ओरन्‌ जने क्या चीजें उपहार 
म लाकरदीटहै। अव ततुम्दी बताओ, यह्‌ सव देखकरक्या 
मुषे इडक नही उठेगी ? 

दूसरो कौ नकल नही करनी चाहिए । 

अच्छा, तो तुम मेरे लिए दित्ली, वम्बई, कलकत्ता भौर मद्रि 
मचारकोसलियाद्टीवेनकादो) 

आर क्ट ? 

दन चायोधामोंकीयात्राकरनेकेचिए्‌ एककारमभी दरीद 
लो। टन की भीडभाडमे मेरी तवोयत धवरातती है। 
फिकक्योकरतीहो { अगते जन्ममें वगर मेरी प्तुमत्तेफिर 
णादीहोमर्ईतोकोटियांभी वनवादृगाभौरकारभी प्ररीद 
द्गा\ 

(ष्टङ्र) जाभो, म तुमक्षि नही वोलती। 

द्धिरवटी यनाम मारद्विया ? श्रीमती प्रभारानी, माखिर 


प्रभा; 


किशोर 


प्रभा : 
किशोर : 


परभा. 


किशोर 


श्रा : 


किशोर : 


भ्रभा 


किशोरे : 
प्रभा : 


किशोर : 
प्रभां : 


क्शििर : 


प्रभा 


किशोर : 


भ्रभा ; 


१ (धद (प 


आज तुम इतना बहक क्यों द, 
मच्छा, कम-से-क्ममुमै पनम 

: वस ? इतनी-सी वातके लिए ध ४ 
एेसाकरते है कि एके एट्लस सरोद तं। उस मी ष्वा" 
जी चाहे दुनिया देखती रहना । 
(रूटकर ) जाओ, म तुमसे नहीं बोलती 1 
फिर वही डायलग मार दिया ? श्रीमत्ती वरभारानी, इम सवे 
वातोकेलिएदजासे रुपये चार्हिएजौ न मेरे वापके पास 
थ, न मेरे पासहै। 
तुम्हारीनानीनहीहि? 

: अरे, नानी नही होतीतोमेरी माका से आती? 
जह्‌, जरा वात कौ समन्लातो करो । मेदा मततलव है, तुम्हारी 
कोई एेसी नानी नहीदहैजोतुम्हारेनामहजायो स्पये छोडकर 
मरजाए? 
मेरीनानीतौकभीकी मर गई, पर वहं सुपये छोडकर नही, 
चार वेदे छोडकर भरी है। 

: (खूट्कर) जाभो, मै तुमसे नही बोलती । 
किर वही डायलाग मार द्विया? 
डायलागनही मारूतोक्याकरू ? तुम मेरी कोद वात मानते 
ही नही । यच्छा, आज मेरा जन्मदिनही मनालो। 
परे आजतो तुम्हारा जन्मदिन नहीदहै। 
तोक्याहुजा? जीजाजी भीतो जीजी का जन्मदिन टाफ- 
दय रली मनाति है ¦ 

: वड़ी मतती करते है । एक दिन सिर पकंडकर रोरमेगे । 

: क्यो? 

> हाफ-दयरली जन्मदिन मनानेसे तुम्हारो जीगी आधी उमर 

दीवृूढी दहो जयेगौ । 


् क्यो चिता हौ रहो है ? वहं तुम्हार वीवी है मा जीजाजी 
षृ 
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॥॥ 
> क 


किशोर : 
भभा: 


किशोर : 


भभा : 
किश्तोर : 


भ्रभा . 
किणोर : 
पना ः 


किशर : 
प्रन्ना : 
कश्मीर : 


प्रेमां : 
किशोर : 


तुमसे तो वाति करन( भी गुनाह है । 1 

तो मतकरो 1 परञआजमेरा जन्मदिन मनना दी पडेया मौर 
मुषे उ' से उपहार लाकर देना पडेगा ! समक्षे ? ध 
समञ्च तो वहत देरसे रहा हू । प्ररयट्‌तो वत्राभौ, उपहार 
लाऊ कहा से? 

(भो्ेपन से) कनाट प्लेस से । वि 
सदके जाऊ इस भोतेपने के ! अक्लके मामलेमे तो वर्च्वा की 
भी माततकरतीहो। प्तभी तती तुम्हारे पिताजो अव तक तुम्‌ 
वेवी कते है 1 

(रूटकर) जाओ, मँ चुभते नही बोलती । 

(स्रंसेला कर) मत वोलो। ए 
(रसौ) मेरीतो किस्मत ही फूट गड जो तुम्हारे त 
वंधी 1 जीजाजी 'को देषो मटक चेक पठे है, पर घरमे कि 
चीजक्ीकमौ नहीदहैजीजी को \ ओर एकतुम हौ निखद्‌द्‌ । 
एम० ए०, एल-एल० धौ पटठकर भी घात्त खीदी ! कभी 
भूलकेरभी नही कटाक तुम्हरे लिए र्म क्या नही कर 
सकता, भरो छमकत्मरी ! ओर की मेरे लि क तेकर 
आए । 

यह्‌ सुम गलत कह रही हो । रोजहीर्मै तुम्दारेलिए्‌ कुन 
कुछ लेकर अता हं) 

(रूसी) क्थो जले पर्‌ भेमक्‌ छिडकेते हो । क्थालाकर 
दियादहि? 

आव्‌, वमन, लौकी, कद्दू जौर'* 

जाजोर्म तुमसे नही सोलतौ ! (जातौ है) . 
(स्वत , चिदुकर्‌) जाथो, मेँ तुमे नही बोलती 1 साड. कं 
घर खाकर साड़ीके धष्कर में फ यणए। {स्रेवतै हुए) यहं 
सिस्टम खतम करना पड़ेगा । नही तो मैसं साड, साडीषएड 
कम्पनी प्रोद्वेट लिभिटेडमेरा धनचक्कर यनादेमी॥ पर 
क्याक्रियाजाए्‌ ? (सौच्तः रै) 


कलुआ : 
मिसिर : 
कलभ : 
किशोर : 


कलु्ज : 
किशौर : 


रजन : 
किशोर 


किशोर 
प्रभा 
किशोर : 


रजना 
शंकर 
प्रभा 


हकर 
कलुवा 
शंकर : 


कलु : 
शंकर : 
कलुभां ; 
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(प्रवेश करते हृए) सावजी, चाय तयार दै) 

(स्वत } हा, इम भस्मे को फस्ापा जाए 

साबजी, चाय मेज पर लग गई । 

अच्छा! कलु, जेराएकं कामतोकर) ज्दीसि दौड़्कर 
सिर दर्दकी मौलीतीनेभा। 

अच्छा, जौ, भी लायाः जी ! (जातां है) 

(जौर-जोर से करदे हुए} हाय ! ओफ़ ¡ हाय { 

[रंगना, शंकर शरोर भमा का भवेश| 

क्या हुमा? 


: (कराहते हुए) हाय } 
शंकर : 


अरे, कृ वत्ताभ्रो भौ तो 1 


; हाय ! सिस्मे बड़जोरकादर्दहौ रहा दहै) 
: अभी तो अच्छा.खासा छोडकर गई थी। 


शायद याहूर की ताजीहवा सोगनेसेठीकटहो जाए । अभी 
भाया ¦ (जता है) 


: {शंकर से) तुकं भी साथ चले जाओन। 
: ह, मुरी जाना चादिषु) 
: भाप्क्या करेगे! यह कोई बच्वा.थोडंही हैजौ अकत 


रास्ता भूल जगे] 


(फलु का घबराए हुए भवेश। वह्‌ कु कहना चाहता है, 
पर धिग्पी बे जातीहै।] 


;: केया हुमा, कलु ? --बोलत्ता क्यौ नदी ? 
8 मर"मरच्पर पव" 


अदे, सरगम कथो बलाप हाट? क्या भूत दि्ार्ईदे 
मया? । 


न° त*** नहीं सान जी ५००५ कहू ७४ "पु [वि दु ५५५ पुलि ०१५ 
क्या? 


बताता ह" पूविस बातों ने मुक्से पा -"-धंकरलाच का 
मकान जानतेहोे 
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शंकर 


कलुभा ; 


शंकर 


कलुभा : 


शंकर : 
; हए, सायजी । 


कलु 


किशोर : 


शकर 


शंकर : 


भ्रमा : 
शंकर : 


रजन 
शंकर 


रजन! : 


किशोरे 


शंकर : 


भरा 


किशोर : 


चाकर 


- ई { मेरापताक्यौ पूठरहैये? 

पता नहीं, सावजी । मने कहू दिया, यहां कोर घकरलातनती 
रहता । 

अच्छा किया। 

पर, सावजी, पुलिस वालों को मेरौ वाति का यकीन नर 
हआ । कहने लगे--वह्‌ जषूर यही कहु रहते है । टम भग 
आप पता लगा लेगे। 

(धवराकर) मर गणए। 


(दुरसे, मावाज वदलकर) दरवाजा खोलो। 
(घवराकर) गा ग्‌) 
[कलुघ्रा रके मारे चीलकर भाग जाता है] 
(घवरा कर) अव क्या होगा? ([प्रा्भना करते हुए) हि 
भगवान { अपने दाप्तिकी रक्षाकरो। जल्दी से कोई दूत-वूत 
भेजने का आडंर देदो"--याहो स्के तो तुम्ही इधरका 
आरफिंशियल टूभर मारदो। प्लीज! 
म देखती ह, कौन आया है । (जाती है) 
: नही, नही, दरवाजा मत खोलना 1 
: आप हतना घवरा म्यो रहै? 
: ओरका फिल्मी गाना गाऊ ? 
तुमनेषोरीतोनहीकौीहै जो पुनिससे इतना डर रहहो। 
नही! पर पुलिस वाले मृन्ले जशूर पकड़कर ले जायेमे । 
{क्र ओर प्रभा काभवेश] 
क्या वातत है, भाई साहब ? 
किशोर, मुञ्चे वचाभो) 
: जीजाजी को पुलिस काडरवेठ गयादहै। अभी आपने आषाज 
दीतो समस्ते पुलि्त वाला गएु। 
गलीमे दौ पुत्ति वानों को घूमतेहृएुर्मेनेभी देवाया। 
: (घवराकरर) देषा ! वस सव वो बतही होगे मुञ्चे पङ्डने 1 


[11 


उपहर ७६ 


रेजना : नेनि क्थ? 
शंकर : धयोकरि मेरी ननि सभीनेही मरी 
रंजना : (व्यग्यये) बओहतोयह्‌ बात) तुम्हरी कसम, सूट तो, 
तुमने बचपन मे ही बोलना छोड दिया था। (जाती है) 
कफर : (गिडगिडाकर) तुम्हारो क्रम, म कान पकड़ा ह, भे 
से दी टिष्वत नही लूगा। ये चीजें अनाधालय को 
देद्गा)रजनारसुनीती) 
हिश्येर . भाद साट्व, अनि एसा काम किया है क्रि हम चवक्ती यरद 
णरमसे ङ्गक गर्ह) , 
रंजना : (प्रवण करते हुए व्य॑ग्पसे) इन्होनेतौ वहु कामक्यादटहैकि 
दुन्पमदेतेकोजी बादत्ाहै! 
धकर ; {रुचसि) मै सच कटुता हूं" रंजना" 
रंजना : {यते भ) पहेले वताम, “उ से क्रमा होत्र है) 
शकर : (रूभआखा] *उ' से उस्न्‌ । 
जना : देषा, गती कर गरएने। 
शंकर : (समरसा) नही, जी, "उ" से रत्तू दी दता है! 
जना : अव र्मही दोक्त) 
शंकर : (र्भगा) उल्लू नही दोतादोक्यादैत्ताहै? 
रजन! : अद उ से दीति है उपहर \ अव तक्र तुम मुषं उपटार दिए 
ह, याजर्भी दम्डं उपहयरदेने घाही 
शंकरं : (रंभना) कया उपहर्ता चहूतीदह ? 


रेजना : इस लिफाफेमेरहै) मेरैजनिे वादखोल कर देखना)नो) 
(जाकी है) 
शकर : न जानेष्यादै दम ति्देमं! 
हरिर २ लिप खोलकर तो देद्िए) ६ 
दाकर : भच्छा-“"द्सप्रतएकषोटा-ता तेद) 
किशर : पत? पदिएलोन्यादिलादहै? 
शेके : 


(प्न) म एर रिप्यत्तयोर्‌ पतिक माय नटी रहना । 
याहत हमरा मेलिर्‌ इम परस्ेजा रही ह। (रोते: 
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तलाक का मुकदमा 


हए) हाय, अवरम वपा कुरू? 


किशोर : भाई साहब, इस सरह रोना लापको शोमा नदी देता 1 अप्र 
पोर डालिए 1 
शंकर : नही पोता, नही पोता । 
किशोर : अच्छा, भँ कौशिश करता हूं जीन को माकर वाप 
लनि की। 
शंकर : (रोप हुए) तो जाभो न~ यहां खडे-वड़े मेय मुह क्या दष 
रहैहो ? 
किशोर : जाताहु। पर एक वात वताद्‌ 1 
शकर : (रोतिहुप्‌) क्या? 
किसौर : पूलस आपको पकडने नही आएगी । 
शफर : कथो? 
किशोर : क्योकि यह्‌ संव नाटक मैनेरसाथा। 
शंकर ; (आश्चयंसे) षे? परक्यों? 
किशोर : ताकि भाप सीधे रास्तेपरआनजाए्‌ ओरमेरी जन चुट । 
शक्र : किससे? 
किशोर : मापकौ छोटी साली से। कयो, श्रीमती श्रभारानी, तुम्दे उ" 
से उपहर चाहिए? 
प्रभा : (युस्करकिर, श्णोरकी तरफ इारा करते हए), नदी, 


मुषे उ" स उल्लू चाहिष्‌1 
(तीनों हेसते है । रंजना वापप्त आती है +| 


मेहम की खातिर 


पात्र -परिचय : 


राजश : मरकारी कलक, उमर ३० वषं, म॑ली कमीज भौर पाजामा। 
रतनेभालय : रज्ञेण क पत्नी, तेज मिजाज, सादी धौती व्लाउज, चूडियां, 
चुन्दे, चप्पल । 
खार्टर : उमर ५० वर्प, कोट, पततन, टाई, जते 1 
भया : रतनमाताकावड़ा भाई, उमर ४० वरं, हिप्पी वाल, सिभार 
शरीर से चिमटे कोट पतलन। 
मामी : रननमाला की भाभी, उमर ३५ वपं, रेणमो साड़ी, आधिक 
मेकअप । 


(राजेश का वेडरूम) 


राजश : (जागकर जभाई लेते हए, घ्रविाज देकर) भा." -जा-- 
रर्तनमाला | *“ कृ्थारेजर्मया ? 


रदनमालाः : (अते हट} सात्त वज गए हे\ 

राजेश : (जभार सेते हूए) साभ" रातेः यासुवहु के? 
रत्नमाला : (नाराज) पुम्दायाती दिमाग दरबहो गयाहै। 

राजभ : तुम्दारी मेहरानीहै। पर यहतोबतादो रातह या सुहं ? 
रतनमाला : कुम्हे सूरज दिष्‌ नहीदेर्हाहै, जो मक्षे एटरदेदो? 

रनिश : तुष्टने तोकहाधाकिहरयति तुमत पूछा करू । 
स्तनभाला ; मच्छ, अव उलोगे भी या पड-पड चारपाई तोडते रटौगे ? 


राजेश : (स्वनः) हे भथवानि { चीकी क्याटै--हैडमास्टस्नीदै। 
रतममाता : (डटर) वेय फट्‌ ? 


रानेश : तुम्हारो स्तुति कर रहाथा। 
स्तनमासा : अच्छ, अव उठकर तयार नामो। 

-सजेशं : उष्तीही पहेमा, नही तो दफ्तरक्ोोदेरष्टो जाएगी 1 
रतनमाला : दपतर को माजष्टुटदै\ 

रमेश : (आश्चयं) पट्टी ? कमाल रै ! माने को रपठार दीनी 


तेदषहोगदरदै? ईतवारे सवकं दिनिकी बजाए तौसरे दिव 
आनि सग? 


रतेनेमाक्ता ; भानि इतवार नही, बुटदारटै। 


स्४ मेहमानोकी खात्तिर 


राजेश 


रतनमाला 


राजेश . 
रतनमाला . 


राजेश 


४ 


भतनमाला : 


सरेश 


रतनमाला . 


राजेश 


रतनमाला 
राजेश 
रतनमालां 


राजेश 


रत्नमाला 
राजेश 
रतन सालए 
राजेश 
रतनमाला 
राजेश 


रतनमत्ा 


राजे 


तोक्या सरकारी दफ्तरों को बुद्धवार की भीदटयैरैष 
लगौ ? 

हां । 

क्सिखुशीमे? । 
सुनते तोहो नही । मेरे भैया ओरभाभीत्तीन सात वाद 
लंडसे वापस या रहे हँ माज । यह देखो चिट्ढी अईदै। ॥ 
तो क्या उनकी वापसी राष्ट्रीय पवंकेरूपमे मनाने के षिए 
सरकारने आजकीद्ृट्टीकरदीटहैः 

जोपफफो ! तुम्हारी समञ्चमे कभी कुछ नही आएगा । 

तुम्हारी वाते वया है--ज्योमेटरी की प्रोवलम्महै ! 

(नाराज) अच्छार्मै ज्योमेद्री की प्रोवनमदहू? ध 
गलत्ती हो गई। (प्रणसाकेरते हए) चुम तो कासिदाम का 
अभिज्ञान शाक्‌तलम्‌ हो । 

(वनेकर) अच्छा खुशामद छोडो“ 

{बीचमे) सुशामद नही, स्तुति कटो । 

(डांटकर) तुमसे हजार वारक! है कि वबीचमे गत वोता 
करो! 

वैसे तुमवोलनेही कव देती हौ--कभी-कभार वोचम बोलने 


का मौका मिल जातादहै। 
हां तो सुनो-नुम्हे दप्तरसे तीन दिन कीद्युट्टी लेनी है। 


: क्यो? 
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करटतोमेरेभेयाशौरमभाभीजार्ह। 
उनकेभनिजओीरमेरेद्ट्टीलेनेमेंक्यारिष्ताहै? 


: ये पहली बार दिल्ली भा रहं हे। 


अरे, तो इस खुणीमे उनकाजलूस निक्तो, प्तक जता 
कराभो । मृन्तं दपतरसदयट्टीलनेकीक््याजन्रतदटै? 
द्ुटुटी नरी सोषे, तो उन्हे दिल्ली की एेतिदासिक इमारतें कौन 
दिवाएगा? 

देख), रतनमाला, यँ यवनंमेट अद दण्ड्या का बलासशी 


मेहमान की खातिर ८५ 


९५, 


आफिसर ह, याइड नहीं । 
रतनमाला : (वनीवटी खुषमद स} अनी ते तुम्हं मौर भीङचीरकेलास 
कां भफसर समक्चती हं । 
राजेश : (भ्रमन्न) सच ? कौन-सी। क्लास का? 
रतनमाला : (शानसे) केनासि फोर) 
राजेश : (उत्तरी जावाजमे) मूढ गई किस्मत 
-रत्तनमाला ` किस्मत तो मेरी ष्टी है जो एते थडं कलस अकषर सं शादी 
हो गई, जो तरक्की करके फोयं क्लास अफसर नही वनना 
वाहा । 
राजेश ; {व्यंगसे) लपने पिताजीसे प्िफारिश करवा दो-जल्दी 
वन्‌ जाऊंगा! 
रतनमाला : (मोतेपन से) मजाक छोडो, तुम मेहनतसे काम करो, तो 
अगते ही महीने क्लास फोर अफसर वन जाभोगे । 
राजेश : ओपफ्फो | कान खीलकर सूनं लो, # आजकल दृष्टी नही ले 
मक्ता \ 
रतनमता : (डंटकर) लोगे कषे नहीं? 
राजेश : तुमु समन्ञती तो हो नही । आजकत दफ्तर मे वहत काम है। 
मूके एक बहुत जरूरी फाल पर नोटिग करके भगे भेजना है! 
रतनमात्ता : तीन दिन फादव पड़ रहेगी, तौ कौन-सः पहाड टट पडगा? 
रेरा : अरे, गजब हो जाएणा। मने फादत अमे नहीं भेजीतो 
सेक्शन यनी कि गवनंेट कासाराकामं सपहौ जाएगा 
रतनमाला : रोजानेदो। 
राजेश : आहा हा1 कह दिया--हो जाने दो । मालूम है इसका नतीला 
क्या होग ? 
रत्नमाला : क्या? 
राजेश : यानी किश्री राजेशङ्कुमार, सुपु स्वर्गयि श्री मदनलाल, 
साक्रिन विनयनगर, नई दित्लो-३, नोकरी से निकात शिया 
जाएगा गर दके पाच वजे के वीच राभच्ोना मैदान ' 
गिल्ली डंडा खेलता नजर आर्या । 


८६ तसाक का मुकदमा 


रतनमाता : 


राजेश 


रतन माला : 
राजेश : 


रतनमाला 
राजेश 
रतनभाला 


राजेश 
श्तनेभाला 
राजेश 
र्तनमाला 
राजेश 


स्तनतमाला : 


राजिश 
रतनमाला 


राजेश 
रतनमालां 


प्राजेश 
रतनमातला 
रारीश 


रतनमाता 


$ ४ ५४ 


( 


फोई तरीव तो निकातनी ही पटेगी 

कया तरकीव निकातुं ? य्ह्‌भोतोनही ङि तुम मपना रततः 
माला नाम सार्थक करो। 

उससे क्या होता 2 

यही होताकिःरतनोंकी मातामेते वकत जरूरत एकए 
रतन तोडता रहता भौर भराम से जिदगी कटती रहती । 
फिर मौकरी करने की भी कोह जरूरतनही रहती । दइसपतेपो 

भच्छाहै तुम अपनानाम ही बदलदो। 

कया नाम रूं 2 

गुलावो । 

चलो, मेरा नाम वदलदो, पररतीनदिन की द्रटूरी जर 
ते लो। 

चट्टी मंजर नदीदोगी। 

{एकदम प्रसन्न) अरे, हा, एके तरकीष्रसूद्धीहै। 
क्या? 

तुम बीमार षड जाओने। 

वीमार पड़ मेरे दुश्मन! 

अरे, सचमुच यीमार पड्नेकी धोडंही कह रटीहं। 

फिर? 

नीमारी का वहाना वता दो। ओरञर्जीकं साथ उक्रदरी 
सररिकिकंट भेज देना । 

लूटा सटिफिकेट कौन उकक्टर देगा ? 

वह्‌ तुम मुक्ष प्रर छोडो) मअभी उक्टिरकष पास जाकर 
कहती हं कि तुम वीभारहो। 
लेकिन बीमारी क्या वत्ताओगी' ? 

कहु दूगी लेटेस्ट वीमारी है । तुम चिता मतत क्ते । 

चिता कंसेनकरू? लेटेस्ट बीमारी है मूज्ञे-कोई मजाक 
नहीं है । 

अच्छा, म अभी डक्टरके पास होकर आाई। (जाने लगतीहै) 
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राजेश : (आवाज देकर वनावटी दुख से) सुनो तो" "देखो, मुञ्च 
तेरेस्टयौमारी है" "तुम्हारे वापस भानि तक क्रा पतार्मे चल 
ही बस्‌ “मेरे वाद तुम मपना ध्यान रखना । भौर, हा, अपने 
भया जौरभाभीको मेरी नमस्ते कह्ना--ओीर मेदी" 
रत्नमाला : शावास } इमी तरह बीमार होने का नाटक करोगे तो डाक्टर 
जरूर सर्टीफिकरेट दे देगा । मँ सभी आई। 
राजेश ; भरे, कही यह्‌ नाटक असल मे न वदल जाएु। (साँघ भरकर) 
लेरेष्ट बीमारी है! 
रतनमाला : अच्छा, तुम वले, मै अभी आई। 
राजेश : अरे, कमजोरी बहुत वद गई है 1 ्व॑ठा नही जात्ता। 
रतनभाका : ठी सेट जाभो) 
राजेश : (कराहते हुए) अच्छा, लेट जाता हूं । लेरेस्ट वीपारी है । 
[दवाना ] 
रतनमाला : उव्टर साहब, मेरे पति की तबीयत वहुत राव है । 
डाक्टर : क्याहुभा? वुखार्है? 


रेत्तनमाला ; बुवारत्तो बहुन एुरनी बीमारी है। उन्हेतोकटेस्ट बीमारी 


हो गरईहे। 
इंटर : (माद्यं स) चेरेष्ट दौमारी? 
रतनभाला : जी। 


डाक्टर : भापको ते मासूम ? 


रतनमाला : वाह्‌, जव मुज्ञे लेदैष्ट प्रशन की साड़ी, हरेक हीरी की लेटेस्ट 


फिल्म के वारे मे मालूम रहता, तो लेटेस्ट बीमारी के दारे 
म मिम नहीं हेग ? 


हाक्टर : उसदयोमारीकानामवयाहै? 


रतनमाला : (हिवक्ते हृद) वीमारौ का नाम रखना डआरटसे का 
कामहै, 


मच्छा, इस लेटेस्ट वीमारी की भनामते मया ह ? 


इवकटर साट्व, यह्‌ सव कभी फुरसत से थताजगी । इस समय 
तो माप जल्दी से दवा दे दीजिए! 


शक्रिः 
रतनमातां : 


६० तलाक का मुकदमा 


रतनमाला 


[ 
1 


इदाक्टर :; 
राजेश . 


रतनमाला 


डाक्टर : 


राजेश 
डाक्टर 
शाजेश 


दईतनमाला 


डादटर : 


राजेश 


डाक्टर साहव, मने कहाथान कि लेटेस्ट वीमारीहै। 
(गम्भीर) भौरक्यामालूमहोताहै? 

कभी-कभी लगता करिमेरी वाहांश्च दाही गर्ईहै, ओर 
दाहं आंखवार्ृहो गईहै। 

डाक्टर साटव, ्मैनेकहाथानकिवेटेष्टवीमारीहै। 
(गम्भीर) इससे आपको कोई परेशानी तो नही हत्ती ? 
होती दै, डाक्टर साहव, वहुते परेशानी होनी है । 


; क्या? 


# 


11 


उरिटद्ट्‌ : 
रततभाता : 


डाक्टर 
श्तनमाला 
उाक्टरं 


राजेश 
डाक्टर 


राजेश 


9 


७४ #* 


वाड्‌ तरफरली चीज दादृतरफदहोजातीहै मौर दादतरफ 
रखी चीजें वाईतरफ) 

डवक्टर साहव, मतो इनकी इस वेरैस्ट बीमारी से वहत 
परेशान हो मईहू। कभी कते है--वाइं से दाद तरफक्थौ 
आ गदं, कभी कहते है दाह से वाड्‌ तरफ क्यौ आ गई? 
(गम्भीर) भौर को्ईवात? 

वस, डाक्टर साहब, फिलहाल तो यही तीन तकलीफ है-- 
तोप काधमाका, भिनिष्टी कौ फाइल नम्बर एुफ० एमण 
आवलीकद्‌ ड बौ विदिन ्रकिदट्ख सैर्विटीदटू ओर दाईं 
वाड्‌ तरफ। 

(गम्भीर) ह। , 
डटर साहूव, यह ठीक तो हो जाएमे न ? ` 

(गम्भीर) इरन्फमसे कम एक महीतैकी दयी लेनी पडगी। 
(सुती दवाते हुए) सच, डाक्टर माहव, एक महीने कीट ? 
(गम्भीर) जी, एक महीने तके इन्हे मस्पताल मे मंडर 
आावज्वशन रखा जाएगा । 

(परेशान } वस्पताल में? 

(गम्भीर) जी। ताकि जांच कीज सके कि यह ेटेस्ट 
वीमारीदहैक्या? 

(एकदम) नही, नही, डाक्टर साहय। मृङ्ञे ठेसी कोहं बीमारी 
मही है । 


मेहमानो की खातिर ६१ 


डाष्टर : अभीतौ आपकहरहेयेकिसीधेषैरकेट्खनेमेरेसा लगता 


रण्नेश 
इावटर 
राजेश 
डाक्टर 
राजेश 
डाषटर 


गतनमाता 
ड1र्षटर 


राजेश 
ड1वटर 


राजेश 


डष्टर 


र्तनमाला 


है कि कोई दनादन तोपदगि रहाहै ओर उसक्रा धमाका 
सिरमहोतादहै। 


: नही, डाक्टर साद्ष, सोप सिरे दगती है ओर धमाका सीधे 


वैरके रखने मे होतताहैः“"नही, नही" "तोपके गोनेकीवारूद 
सील गड टै। 


: ओर मिनिष्टरीकी फाइल? 
: वह्‌ फाइल मेरे पास कभी आइ ही नही । रास्तैमहीगमहो 


गहं होगी । 
: ओर दारई्‌ आंख वा तरफ ओर वाड्‌ आं दाईतरफ? 


: आखोके टूसिफर आडरकेसिलदहो मए। 


: (गम्भीर) हु । मृष तो कुष ओर दी मामला लगता है) 

: क्या? 

: (गम्भीर) कभी तो यदह एकदम बुष दहो जाते ह, कभी उल्टी- 
सीधी बीमारिया वताते है, फिर वात बदल जाते है। गत्ता 
ह कि इन्हे भपने विचारों परकावरू नही है) यह चही जानते 
किक्याकह्‌ रह हं। 

: (भिन्नाकर) ओफ} उक्टर करै वच्चे, तु मेया दिमाग 
खराव' करके छोडेगा। 

: (गम्भीर) मक्षे तो इनके दिमागमे पागलपन के साप्तारनजर 
रहै) 


: (विग्डकेर) पागलहोगात्ु! तेरावाप।| तैरा चाचा! 


तेयत्ताऊ } तेरास्ारा खानदान! {भमै बढकर) गतेरा 
गला घोट दग्रा! (गला घोंटने लगता रहै) 

: (डते हुए) है ! है! यहवक्याकेरतेहै! छोडिएमेय 
गला" "छोड्ए""" (गलः द्युडाकर) मरापनेतो भृष्षेमारही 
डाला धा-“" (हांफते हुए) यह्‌ तो वायलेटहो गए) 

[रतनमप्ला के भाई आर मापी का प्रवेष | 

: अरे, भया भाभीभा गए) 


€२ तेलाकःका मुकदमा 


भया: 


रतनमासा : 
भ पा 


डाक्टर 


भया : 
डाक्टर . 


भाभी 


भया 


रतनमालां : 
राजेश : 
भभषा : 


डार्ररर 


राजेश 


५५ 


शेय : 


स्तेनमाली 


पपा 


रत्नमाता : 
भंप : 


र 


रतनमाला, हम तो हवा अड्डे पर तम्दारा दुन्तजार कर 
रहैथे। 

हम जरूर भति, पर यहां त. 

क्यामामचाहै? रजश भादेद्ायाषार्दक्योंकरर्हईः 
मिस्टर, भाष वड मोकेसेभाएहै। मेरी थोडी मदद कीजिए] 
मिस्टर याजेलके दिमाग खरावी आ गहै भौर यह 
वायर्लेटभीहौोगएहै। 

मोह, माई भाड 

धापजरा इन्हे पकडकर रदिए। मैँभभी एम्बूतेप्तके निए 
अस्पताल फान करके आता हूं ! (डाक्टर जता है) 

(पत्तिमे, धीरेसे) देखिए, जरा धपनै गते को वचाकर 
रखिएगा । 

डोट वरी ! रतनमाला, राजेश भाई को एकाएक कंसे 
पागलपन कादौीरापट गया? 

भया, चात यह्‌है कि 

(वीचमेही, चीखकरर) कौन कहताहै किमे पागलहू 
(समस्ति हए) कोई वात नही, राजेश भाईु। सवटीकरदं 
जाएगा । 

(प्रवेश करते हुए) एम्दरूलेस भागदं है। चलिए्‌, मिस्टर 
राजेश । 

(चीठकर) मँ नही जया । मेँ कता हू, तुम सव 
पागरस हो । 

क्तेद्‌ वात नही । इम वक्त आप ही चलिए्‌ । 

{परेशान) भैया, इन्हु कुछ नहीहुमा है! दरअसल बति 
यहद 
(वीचमेरी) नुम घवराओ मतत, रतनमला, पागलवनिमें 
राजेश भाईकोीशोकसे नादिहो जाएगी । 

(वीचमेही) चेकरिन, भया, मेरी बातत तो सुनो 
(वीचमेहटी) रतनमातता, राजेश भया काधर मे रहना 


खाक्रर 


भ्रपा : 
राजश : 


[र 


भया : 


मेहमानों कौ खातिर ६२ 


ठक नही! वायतेटहोगरए, तो तुम्हारी मुसीवत होभी ) 
इमहे पागलखानेमे भरती करवाना वहूत जरूर दहै । 


: जल्दी कीजिए, साहुड । फिर वाथलेद् हो मए, ततो सभानना 


मुश्किल हो जाएगा । 

हा, हा, ठीक है। 

(चीखकर) मैनी जागा म" म" 

डाक्टर, आप इनका एक्‌ हाथ पकडिए, दूमरा ्मै। इन्हे 
जव रदस्ती पागलखाने से चलना पडगा । 

[ राजेश शोर मचातारहताहै ओर भेया व उक्रटर राजेश 
को धोने हुए बाहरले जपति ह्‌] 


दो सच्चे दोस्त 


पान्न-परिचयः 


मायुर : करिसी भी ऊंचे पद पर, उभर ४५ वपं, कमीज, टाई, ¶ट, 
जूते, पादप । 
रानी : माधुर्‌की पत्नी, उमर ४० वपं, मन्दर, सलीकेदार वेशभूषा, 
योडा मेकअप । 
किशोर . मथुरका वेटा, उमर वपं, नटखट. बु्शट, हाफ्ैट, 
मजे, जूते 1 
खन्ना : क्सि भी उचै भहदे पर, उमर ४५ वपं, सूटवूट, नुत, 
सिगरेट ! 
लता : खन्नाकी पत्नी, उमर ४० वप, मन्दर, रेशमी साडी, अच्छा 


खासा मेकअप, श्रूपण । 
रतो : खन्ना की चेटी, उमर ७ वं, नटखट, रगीन फक, चप्पल । 


सनो 


सायुर : 


रानी : 
भाषुर ; 


दानो 


मुर्‌ 
रानो 


` किशर 


: कम-ते-कम वादात्तोकर सफते 


: काह, च्या दिमाप पायां 


: मौर, रेदिए, भषने सन लाडउले तिश 


: बही, मम्मी, 


(मागुर का डद्रगरूम ) 


: सुनो,जी। 
माथुर : 
रागी : 


कहो, जी । 

आपके कहने से मिस्टर खस्ता 
भोदेगे?े । 
दिककते यही रै किवह्‌भी भषनो बेदी करे दाचि के विर्‌ मृष 
सेकेहभुके्है। । - 

तौ दसमे क्या गुश्कितिहै? 

तुम यहो तो नहीं समश्चती, रानी 
मे एडमीशन भले ही भित जाए, 
मे एश्मोणन नरी मिल घकता 1 


भेरे भाई फो नौकरी दिवदा 


† माजक्ल पापी को स्वं 
केन्वोकोकिसीनामी स्कूल 


तेहो।.जव मिस्टर खन्ना मेरे 
भाईको नौकरी दिलवां दे, .तौ कह देना "नाई एम सांरी-- 
एडमीभरन नही हो सकता} 


है !टोक्रहैभी मिस्टर भौर मिन 
एभपतिही होगे! वातत करेगे । 


मरको स्रमश्चा दीजिए करि 
मेटमानौं के सामने चेतानीनकरे। ॥ । 


खन्नाहसी कामकेति 


म कोह गर्त कराम नही करूंगा, गलते बाति नही ' 
वोतूया । | 


६८ तलाक की मूक्रदमा 


मायुर : हां। नदी तो फान उपाड़चूंगा। 
किशोर : कान तोएकवार मास्टरी ते भौ उखादुने कौ कोरिशकी 
थी,परफेतटहोगए। 
मयुर : (ट फर) वदमाश, फिर तुमने-““ 
रानी : भरे, हटाभौ 1 लगता है, आपके दोस्त मिस्टर भौर मिसेज 
खन्न्रभागए्‌द्ु। 
[खन्ना भौर उनकी पत्नी लता भौर बेरी बाता काप्रवेर] 
खन्ना ‡ (अत्ते हए) हनो, मिस्टर मायुर्‌1 
मायुर ; जीद्‌, मिस्टर खन्ना। भाइ । 
रनी : आभो, सता वहुन। 
साला : भी भासक्तौहु, आदी? 
किशोर : तुम मेरे परास भाओ, भिस वाला) 
लता ; ओह, हाऊ स्वीट ! रानी बहन, आपका किशोर बहूतही 
स्वीरदहै। । 
किशोर : नही, भादी, मम्मी कहती किमे वहत शैतान) मौर धापा 
भीमम्मीकीहांमेहा मिलति) 
मायूर : (डाटकर) किशोरं! 
किश्णेर : (भोलेपनसे) जो । 
साधुर : फिर तुमने बकवास की? 
किशोर : आपी बताइए, पापः, मैने कोई गरल वाति कही है? 
मायुर : अच्छा, चुपचापग्रेठे रहो) 
दन्ना : मिष्टर माथुर, इस बार आप पटानी गए? 
मायूर : जानातो चाहताथा,पररनीने मनाकरदिया। 
रागो ; बात यह दै, मिष्टर खन्ना, कि अवं तक हम सभी हितत 
स्टेशनों पर मरमियां विता चुके है । अब वार-ब्रार उन्ही जगह 
क्याजाना({ ˆ 
किशोर : वाह्‌ मम्मी 1 इतने सालसे तो ्मैँदेयरहाहूं किहुर साल 


यरभियोमेतुमवाजारसीताराममेनानोके घरजातीही 
बहा कौन-एा पहाड़ है ? हमारी भूगो कौ कित्ताव- 


रानी : 
किशोर : 
लता : 


रानी : नही, नही, मपि इसकी बात धरर मतजाइए ! यहतोयोंही 


माथुर 
खन्ना 


मायूर 
माला 


खन्ना : 
बाला : 
लता : 
रानी: 
लताः 


रानी 


लता : 


रानी : 
खन्ना : 


मलाः 


रानी 


दो सच्चे दोत्तं ६€ 


(बीच, डंटकर) तुम फिर वोचे? 
कोई गलत्त वात तो नही बोला, मम्मी । 
ओह, हाऊ स्वीट ! 


वकता रहता ह । 


: मिस्टर खन्ना, वह्‌ अपङी नई कारकाक्याहुभा? अपि 


तौ कहु रहै ये करि एक-दो दिन में मिलने वाली दै 


: शायद कछ दिन भौर लगे! भाप तो जानते दही है भाजकल 


हरकाममेंदैरलगतीदहै। 


: हा, वहुतोदहैही। 
; (माथुर से) नही, अंकल, पपा भापकरो इयूठमूठ वहका र 


ह। पापामम्भीसेकहुरदहै थेकिकारलेनातो हुमारे लिए 
सात जनम में भी मुर्किलहै। 

(डाटकर) क्या कटती दहै ! तुचे क्था मालूम? 

मातूमदहै। मैने षुरअपनेकानींसेसूनादहै। 

अच्छा, अच्छा, बुपरह्‌ । बड़ों के वीचमेंनही वोला करते । 
{लता की नकल करते हुए) हाऊ स्वीट ! 

कौन? र्म? 


;: नहीं, मै तो बाला के लिए कहु रही थी। 
किशोर : 


ठोक 1 मम्मीकीनजरोमें वालास्वीट)र्जटीकी नथरोमेर् 
स्वीट । (च्चे हते है) 

{डाटकर, वर्धो से) वेकार क्यो हेष रहे हो 2 . 

{ चच्चे एकदम च॑पदहो जातेरह] 

लता वहन, मना मापगानासीवरहीदै? 

हा, हा, मिसेज मायुरे। यहुतो अव वहत अच्छामानेसलंग 
ट \ 


पापा, उम दिनत्तो मापमम्मीसे कहु रहेये कि अपना रेङना 
वंदकरा। 


: ओह, हाऊ स्वीर । 
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तलका मुकदमा 


भायुर .; 
रानी 


पन्नाः: 


माथुर 


शिशो : 


लता: 
मायुर 


किशोर : 


मायूर : 


किशोर : 


पला: 


भायुर 


लतां : 


छन्नाः 


लता : 


खन्ना: 


रात्री, षु चायनाष्ता तो साओ मेहमानो कं निए। 


: वैस, मभौ लाई । (जाती है) 


मिस्टर मायुर, आप भपना नया मकान वनेवान। कव शु 


कररहेर्है? 


: नवेशा तो पास हो भया है । चेकिनं माजकेल सीमेंट तदी मित्त 


रह्‌ ६1 
सेकिनि, पापा, अभी आपने जमीनतो खरीदी ही नहीदहै। 


ओह, हाऊ स्वीट ! 


: तरू वुप नहीं रहेगा, किशोर? 


मेने कोई गलत वात नही कही, पापा 1 आपहीतोऽसदिनि 
मभ्मीसेकटुरहैयेकिदमीनके लिए तीप हजार स्पये का 
से लाऊ? 

पुष रहो । वहो के यौचमें मतयोताकरो। जाओ, दषरे 
कमरेमे जाकरखेलो । 

(उतरी आवाजमे) चलो, चाला। 

चलो, किशोर । 

[किशोर भौर बाला जतिर्है] 

पता नही, चायमेदतनी देर रयोहो रहीदहै? ग जाकर 
देखता ह । 

[मायुर जते है] 
भने कहा, कही इधर"उधर की वतो में वालाके एडमी- 
शन के लिए कहना मत भूच जाना । 
भृलगाक्यो? टमतोयहामोएु ही इस मतलवसेह। पर 
मुर्किलतो मिष्टर माथुर के सले को नौकरी दिलवाने 
कीटै। 

मेने जापको तरकीव बताई तो है। तुम मिस्टर माधुरसे 
बादाकरलो। एक वार वाला का एडमीश्यन हौ जाएुतो 
कह देना--आई एम साँरी ! नौकरी मही दिलवा सकरा । 
वाह, क्या दिमाग पायाद 


लता : (धौरेसे) शी! वेलोगमा ग 
रानी : मफकीजिएमा,चायमे जरादेरहोग 


सता : कोर बति नदी । 


किशोर : 


लता : 


रानी 


लता 


बाला : 
रानी : 


मायुर 
रानी 


किशोर : 
लता : 
रानी: 
खन्ना : 


लता: 


रानी: 
“ रम से कहु क्यो नही देते कि वेला को अपने स्कूल में दाखिल 


(बाहर से भावा देकर) मम्मी, मालूम होता हैचाय भ 
गह । मेहमान को ते माङ ? 

[किशोर ओर बाला मातेरहं] 

रानी वहन, आपका टीसेट तो वहत वर्या है 


: अधीनया दही खरीदा दै। 
किशोर : 


मम्भी,ये दीसेट तो तुम सुप्रहु पड़ोस वी आटीन्ते मां 
कर लाई यी मेहूमानों के लिए । 


: मोह, हाऊ स्वीट ! 
खन्ना : 


कोई बात नही, एेसा तो होता ही रहता है । हेमारां डिनरचेट 
भी अक्सर पड़ोसी मग करनजातेह। 

पापा, हमारे चरमे डिनरसेरहैही कहां ! 

गोह्‌, हाऊ स्वीर ! 


: कौर नात नही ! यह लीजिए वेस्ट खाद्रए 1 
: मूज्ञे तो पेस्टरी बहुत ही अच्छी लमतीदहै। रोजही नाशते 


मेहम लोग पेस्द्री खातेह। 
कहां, मम्मी ] नाश्तेमे तो तुम मठसियां बना केर रखे देतं - 
हो) 

ह्‌, हाऊ स्वीट । 
(डांटकर) किशोर, चूपचापं नाए्ता करो । 
मिस्टर माथुर, अपने कुछ सोचा वता के एडमीशन 
बारेमे? 


रानी वहेन, तुम्दीं हेमारौ तरफसे सिफारिथ करदो नं मिस्टर 
माथुरत्ते। 


जरूर । (माथूरः से) इसमे कौन मृशिकिल ई { भाप भिस च॑डी- 


करलं? अपक तो उनसे पुरानी जान-पट्चान है । 


१०२ 


तलाक का मुकदमा 


मायुर ` (मजाककरते हुए) लेकिन तुम्ही तो कहती रहती हौ किम 


रातौ : 


माथुर : 
रानी : 


माथुर 


खन्ना : 
: कोशिश नही । पह कामत्नीअपको करनाहीषडेगा। लता 


रानी 


तता : 


रफन्नष 


सक्ता 


खन्ना 
याला 
सता 


चंडीरामसेने मिला करू । 

एडमीशन कै ्िलसिले मे मिलने में कौर हज नहीं है। मौर 
फिर्मे जो तुम्हारे साय रहुगी । 

अच्छी बात है। मिस्टर वन्ता, आपका काम हो जाएगा! 
लेकिन, भिरस्टर खन्ना, येरे भाई कौनोक्यकेचिएभौतो 
क्‌छ्करिएन। 

हा, मिस्टर पन्ना, यह काम तो मापको केरा हौ पड़्गा। 
वरना इस धरम मेदा रहना मूरकिल हो जाएगा । आपतो 
जानतेही है सारी खदाईएंक तरफ, जोष का भाईषएवः 
तरफ 1 

म धूरी कोशिश करूगा। 


यह्न, श्रापहुी हमारी तरफ से तिफारिण करिएनेमिस्टर 
खन्नासे। 

(खन्ना से) अयो जी, इतने मामूली से काम मेक्या मुश्किल 
है? 

यात यहु है रि उस कंपनी का मेनेजर धौलिया मेरा कलार 
फलो धा । एकः वार मेरा उसमे ्चगड़ा हो गया तौ मने उसके 
दो दांत तोड़ दिएये। वस, तवसे वहु मेरी वत्तीसी नोडने 


कीकिरकम्‌ हं) 
उतकी क्या मजाल । अ नुम्दारेसाय चलूमी। वह्‌ठंडा षड्‌ 


जाएमा । 


: तवतो जषटर काम हौ जाएमा। 
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पाता ; 


सता 
पाता 


#¶ ॥५४। 


बाई एम सारी । 

क्था यात है, वातां ? 

यही याततत जो आपने पापासैकटौभौ। 

(डाटकर) क्या उजतूल बकरेहीषहो ? 

याट्‌, मम्मौ | अवमू्नंभ्योडटिरहीटौ? यापनेपापा ते 


दो घच्चै दोस्त १०३ 


कहाथाकिवालाका एडमीशनहो जाएुत्तो आंटी के भाई 
की नौकरी के किए कह देग-भाई एम सारी । 
रानी : भह, हाऊ स्वीट। 
खन्ना : (बालाको डर कर) वाता, वेकार की वतिं मतं करो। 
क्िञ्जोर : मंफिल, कोर वात नही । पापा भरी जापसेश्राईएम सारी कहं 
देगे। 
खन्ना : क्या मतलव ? 
स्वर : सपने मामाजौ को नौकरी दिलवादीतो वाला के एडमीशन 
के लिए पापा अपस कह्‌ देगे, आई एम साँरी । 
रानी : (दांटकर) क्या बक्ताहै? । 
किशोर : मम्मी, तुम्दीनेतोपपाको यह्‌ सिखाया! 
लता : गोह्‌, हाऊ स्वौट ! 


[माणुर, खन्ना, लता ओौर"रानौ विसियाकूरही ही करते है] 


1 


रुषहला परदा 


पाच्न-परिचय : 


कपा{ड़यि 


वेदिल 


चक्षोरी: 


चाद 


दारोगा 


: गजा, बिना मूठ, सायापिया रेण बाला शरीर, उमर ५० 


कमीज, कोट, धोती, चप्पल, पूराचंटअादमीहै। 
दुबते-पतक्ते, उड़े बाल, सफाचट पिचका चेहरा, उमर ३५४, 
पर लगते ५०केरै, वोतचात्रमेतेजी भौरहाजिर जनवागी। 
सन्दर छरहेरा शरीर, आधुनिक वेशभूषा भीर मेक्जप, 
उमर २०, वातचीत्ते में भोलापन। 

स्वस्थ, उमर २५, वेशभूषा एकदम अुनिक्‌, णर्वेल प्रर 
चंटपना, पर अपनेकोहीरो समक्षना। 

यच्छा डीलडोल, रौवीली मृ, सरकारी वरदी । 


(कपप क {कमी देषतर} 


घेदिल : (दूरसे) यंअन्दर भा सक्ता? 
कपाड्या : सोधे चते मादए्‌ । चाद कदम चत्तनेके बाद, बाएं हाक 
मुड्केर दो बादम चलति“ सामनेही वैठा मितंगा। 
वेदवित : (पाम आक्र) म कपाड्याजी से मिलने भायाहूं। 
कपाड्या : आप उन्हीके दद्यैनौकालाभउयाष्हेरहै) 
“ बेदिलं : (प्रपननन होकर) वहत घृशी हुई श्रपिते भिसकेर्‌। बम्देको 
चेदिल कटे द \ जपय मुचद के अखदार मं अपक द्ददष्र 
पाथा कि भाप अपनी नई फिटम के लि्‌ कद्नी 


चाहिए ! 
षपाटिया : तो आप कटनी लिखतेरै ? 
यदिव : जी । 


कपाडिय : क्येसे? 
येष्दिल : प्पे जम्भते) 


षर्पड्या : तो इत्तका मतलय द किं आपके पास केोरपुरानीक्टाना हि) 
देलिए,मुक्षे तो षुसी कहानी चाहिए जिसमे हर ब्रात नहो) 
अवर अपके पासरेसी कोदईवहानी होतो दुनाद्एु। 
ेदिल ; कपाडिाजौ, कहानी विल्करुल नई है । वह्‌ कनो लिखकर 
सामां किसुनकर आप यल्लियों टष्टल पड्म । 
कपाडिया : क्या केषा, वेदिन साहव ! मोया कि वल्तियो उचने पड ? 
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= 


तलक कम मुकदमा 


बेदिल 


8, 


कपाड्पि .. 


बेदिलं 


कपाड्या : 


वेदित . 


कपाड्विा 


वेदिल : 


कपाड्या 
सेदिल 
कपड़ा 
येदिल 
कपाड्पि। 
बेदिल 


कयाड़वा : 


बेदिल 
कपाड्या 
बेदिल 


जी, हा, यहु मेरा दावा है! इसलिए म एक बत्ली भी साय 
लाया! 

इस कमरेकोषछत से ऊचीतो नही है आपकी बल्ली ? 
शायद ऊंचीहीदहयोगी। 

तव वाटर सुमे आसमान के नीचे वैठकर अपक कहानी सुनने 
मेमेरािरपषूटनेका खतरा नही रहेगा। 

पर वाहर सर्दी वहूतहै। 

तो मापमैया सिर कुंडवाना चाहते है ? 

कपाड़याी, आपकी फिल्म देखने के लिए जव टिकट खरीदने 
वालो कौ अपार भीड़्‌में सिरफुटव्वल होगी, तौ अपि भपनां 
फूटा हभ सिर भूल जाएगे । 

एमा ? तव भुनाईए, अपनी कहानी । 


: कहानी का पहेला सीन सुनाता हूं 1 प्राड वाव रोड पर" 


9४, ७# >$ ०९ [1 


# 


** 


कपाडिया : 


रेदि : 


कपाड््िया 
थेदित 


(वीचमे) यहे कौन-सी सड़क हई ? 
ग्राडदरक रोडकानयानामहै। ॥ 
वाह्‌ ! क्या टके की जगह वाक्त मारा! 
शुक्रिया! हा, तो प्रांड वात्स रोड पर हीरो एकतेटेस्ट 
माडल कौ कारमेतेजीसेचताजारहाहै कि सामनेसेएक 
सपचडा वलगाडीमा जातौहै। कार, फी"“च"-करके रुक 
जाती है ओर“ 
(वोचे) भीर वैलगड़ीमेसे हीरोइन उतस्तीहै। 
हीरोइन नही, ही रोदनं का वाप उतरताहै। 
धत्ततेरेकी ! वाप श्ननी जल्दी कटां सेमामरा। 
यही तो स्पेस है, कपाडियाजी 1 याप सुनते जादए । 
नहीं, येदितल साहव, पहते आप यह्‌ वतादइए कि हीरोहन कहां 
रह्‌ गर्‌? 

वह्‌ कीकर क॑ः उपर वंढी वितेन का प्रानासुनरहीथी। 


: भव वु तसल्लौ हई {आगे व्याहता? 


दी अपने दीने वाते समुर पर बदु नाराज दोताहै । क्वा 


कपाडिया : 
बदित : 


कपाद्ा : कमाल कर दिया, वेदिन साव ! क्या सिचृएश्न मारी है ! 
बेदिल : शुक्रिया] भौर थव जो सिचुएशन भा रही, उससे भाप उल 


कपाड्पा : नाप फिक्रमत करिए! मैनेकृुर्सी को मजबूती से धकडरवा 


वेदित : तभी वहा हीरोषन मा जती है । भषने बाप को एक खूबसूरत 


कृपाया : 


बदिन : 


रुप्हूला परदा १०६ 


है; वुड्ढे, रस्ति मेते भषनी वलगह्ी एक तरफहटा।' 
सं पर हीरोइन का वाप मजाक उड़ता हभा जवाब देता 
है; 'दरं-टरमेरयोकरताहै त्रु क्यो नहो हटा लेता भपन 
रीन उन्वेको{' 

वाह्‌ ! वाह ! क्या डायल माराहै)} भवतो बराबरी 
जमागाहै। भागे क्यहोताहै? 

दौनोंहीगरमहो जाति है, मौर नौकत यहां तकं पहुंच जाती 
६ैकफिहीरो भौर उपक होनेवातेप्सुरकी कुश्ती हो जाती है। 


पडगे । 
है । भानेर्क्यादोतारै? 


नौजवान से कुश्ती लडते हृए देखती है, तो खंशी से उछल- 
उछलकर तालियां वजाने लगती है । 


(एकदम) नˆ““न "म । ह्य मौके परतो हीरोदन को खुभी 
से उछल-उछलकर गाना चाहिए 1 
जरूर गाना चाहिए । मनि आना पहने सै सिख रखा है। 
इटरनेशनलं फोक दुगून मे माने # वौ किट किए) 
सुचिए। (प्ते धून गूनगुनातादै। सिम माचिसि की 
हिविया पर ताल देता जातादै। फिरगानासुनातारै): 

लष रे ।*""होए।**"ला रे] 

मेरे बालमा से वाप मेरा, 

कुश्ती लडा रे 1. होए! 


केपाष्यिा : हाय ! हाय} क्यायोल मारे! फिरक्याहोताह? 
चंदिल : गोना सुनकर हीरो का ध्यान हीरोन की तरफ चला जाता 


है, दोरोश्न से उसकी आवे चारदोने दी वती होती कि 
हीरोदन क्रा वाप मोके से कायदा उठता दहै अौर हीसेको 


वि छ 4 ^ ५ 
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कषाड्वा : 
चेदिल : 


कपाड्यिा : 
वेदसे : 


कपाड्या : 
वेदित ; 
कप्‌{टडिया : 


वेदितं : 
: एेसी ही छोटी-छोटी गलतियों को लेकर तीये मखवार वाते 


कपाड्पा 


दिवं : 


कपाड्या : 


बेदिल : 


षपाडिपा 


पेदिलं : 
कपाडिया : 
मेदिल : 


वहं घोबी पचछठाड दांव मारतादहैकिहीरो कौ आपं बन्दहो 
जाती है। 

(घवराकर) टै? तोव्याहीये मरजाताहै? 

मर कंसे जाता! अभीतो ग्यारह हजार फिट फिल्मवाको 
पड़ीदहै। हीरो सिफंवेहौशदहोजताटै। 
(चैनकीसांसलकर) ठीक । फिरक्थाहोताहै? 
हीरोइनकावापहीरोको उढाकर मठरीकौ तरहंर्वलगाड़ी 
मे पटक देता है, भौर गांव की तरफ़ चल पड़ता है" 
(नीचमे) ठहरिए्‌ । ठहरिए। 

(आश्चयं से) व्यो ? क्या चौराहे परलाव वत्तीहो गई? 
सही, मेख मलबे दहै कि आपने हीरी की नई कार किसके 
हवाले करदी? 

ओह, कार कातो मृस्धे खयालदही नही रहा । 


फिल्मी लेखको को वेवक्‌फ साचित कर देते है। 

अजी, अखवार वालों को फिल्मी कहानी लिखनी षडेतो 
कलम-दवात का भाव मालूम पड़ जाए । 

नही, मै अपनी फिल्ममे एेपी कोई गतत नही होनेदूगा। 
फसा क्योनकरं किहीरोदहन कार चलाफर्‌ अपने घरे 
जाती है। 

पभो कमालकरते है, कपाहियाजी ! हमारी ही योहन माव 
की गोरी है 1 उसने प्रापकार कतत चलवा सक्ते? 


: अच्छातोकिरकारकोकिपीचीजसेर्वलगड़ीके पीद्येवधि 


दीजिए्‌। 

करिससेवांघद्‌ ? 

(सज्ललाकर) मेरे सिरसे। ¢ 

(प्रसन्न होकर) बाह! वाह्‌} क्यातिरमारादहै)} इमशाटं 
मे आपके मिरकावनोज अप वहून्‌ जवचेगा। 


कपाहिपा : जी,नदी 1 किमी मौर चीयसे वाध्िए 1 


उेदित 


बेदिल 


1 


; 


कपाडिया : 
: कोई नही । 
: कोईतो होना चाहिष्‌ । हीरोन के वापको वयोंनवंल 


'बेदिल 


कपाड्पा 
देदिलं : 


कपाड्पि! ' 


बेदिल : तवतोसारासरस्ेसही खतम हौ जाएगा हीरोदन इादग 


कपाष्िपा : 


रेदिल 


ध ४ 
2, 


कपाडिया : 
चेषदिल : 


चोरी : 
८" , दिलं : 
कथाया : 
` “ “1 बैदिवं : 
कपाड्मा : 
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: हीरोदनके दुपटरसेवांधद्‌ ? 
कपाड्षा : 


वाह † वाह्‌ ! क्या दुप्टामारादै! कार मौर वैलगाड़ीका 
गठ्वधन ! जव उस कारमं हीरोद्रन को वैढा दीजिए) भगि- 
अग 


; पड माउट ¦ भगला णाट-दीयेदनके वाप की प्नोपड़ीका 


डाग रूम । समय-रातकेदो वजे। बहर उल्तू बोलता 
है, भौर अन्दर वहोशी दूर होने पर हीरो बोलता हैम 
कहां हं 2 111 ¶ 
हीरोकेपासकौनर्वठाहै? 


दियाजाए? 
(एकदम) न ““"नˆ“"न । दाप को सामने देखकर हीरो फिर 
बेहोश हो जाएगा। 


: दो दीरोहन को उसके सामने होना चादहिए। 


स्ममेंटांडके ऊपरषछठिपी हुई है, मौर मदम मुसकराती 
हृरईहीरोकीतरफपूर-धूरकरदेव रही है! 
वाह ! वाह्‌ ! क्यासीनमारादहै}भागेषयाहोतादहै? 


: हंग षरूममे किसी कोन देवकर हीरो धवरा जाता, भौर 


चारपाई से उषटलेर्कर"“ 

(योज्मे) ड्ादंगकूममें चारपाई? 

सोफा मरम्मतकेलिएगयाहृआ है। हा,तोहीते चारप 
से उच्लकर भागने लगता है, तभी दी रोहन कहती है". 
(बाहरमे) म मन्दर आ सक्ती? 

नही, भभी टाड़के ऊपरही वटी रहौ । 


तो कोईभ्रौर है, घेदिल साहब 1 शायद कोई मिलने आईह। , 
हीरोसे? 


नही, मुस्षसे। (चकोयैते) अन्दरभा जाइप्‌। 
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चकोरी : (दर प्राकर) मेरा नाम घकोरी है- मिस चकीरी। माज 
सूबेहं के अखवारमेंषढाथा कि आपको नई फित्मङे तिए 
नई हीरोहन चाहिर। 
कपाडिया : चैष्षए। 
पेदिल : टांडके ऊपर। 
चकोरी : (धवराकर) जी? 
कपाडिया : (हसते हुए) धमरादएु मत । वेदिल साहव कहानी सुना रहे 
थे । उसी के एक सीन मे हीरोह्न टाडके उपरर्वंटीहै। 
चक्रोरी : ्मापकी किल्ममेहीरो्नकेरोलके निए भ्हूं। 
कपाट्िपा : बेदिल माहव, जरा षम्हे ही रोधन का डायलाग तौ दीजिए्‌। 
भेदिल : पटले सिचुएशन समक्न लीजिए । अपप अपनो जोपह्ी म" 
चकोर : {भोतेपनसे, बौचमे) जी, मतो कनाटप्नेसमे रहती हं! 
कपादिया ` वाह्‌ 1 वाहू ¡ क्याभोलापन मारहै। 
बेदिल : हीरोइन का रोल इन्हे विलकुल फिट वेठेगा, कषाह्ियानी । 
कपाड्िया : सभी दो-वार उपलो भौर बुलवाकर देखिए । 
चांद : ({वाहरसे) मै अन्दर आ सकता 
चकोरी : (गुस्सेसे) खवबरदार, जो एक कदम भी भागे बटे । 
कपाड्या : वाह्‌! वाह्‌ { क्या गुस्सा मारा है! एक डयतल्लंय गौर 
नीतिए। 
चांद : (अन्दर माकर) मँ भापसे मिलना घाहता हूं । 
कोरी : (गृस्तेसे) तुमरेसे नही मनोगे। मे मभ पुलिसको फोन 
करती हूं 1 
कपाड्वा : (घत्रराकर)य“""यह “ "व्या माजराहै? 
चकोरौी : कपाड्या साहब, यह गंडामेरा पीछा कररहाहै। मौर 
इसकी हिम्मत तो देखिए यहा भी चला माया। 
कपाड्या : पेदाइणी विततेन मालूम हीतादहै। (चांदपे) तुम इषलदकी. 
कापीष्ठाक्योंकररहैहो,जी? 
चांद : (घबराकर )नहीतो। र्गतो कपाड्ियाजी सेमिषने भाया हूं 


माज सुबह के मखवारमें षढा या 


रुपह्ला परदाम ११३ 


कपाह्िधा : घोरो, तो घाप विनेनवेः रोनकेलिएबापहैः 
योद : जी, नदीं) भदहीसे वनना बाहूताहूं। वेषे दवन रेवन 
कर सकता) मेरानास चांदद। 
कपाषिया : वाद्‌ । वाह ! चाद साय चम्भेरी, क्या निन है जोद्धे 
। यदिप} यदित माहव, इहं कोई उपनाम दोकिप्‌1 
देदिल : देण्िर, सिचुएणने यह्‌ है कि जाप जपने दनं वोलसमुरकी 
मारमे वहोणदह्ये मएरै। वेहोपीटटमे परया परेको 
एकः वने यान - जगह मे अङला पाकर धयया जाते हव्यैर्‌ 
भापतकी कोचि करते है! ठभी ही चेडन ठंड ङ कपर 
कहतीदै : “प यहा हूं ।" इम परहार कहा है : यह्‌ जावा 
ह्र मेथाई?" 
पापाड्िपा : यर्छा, अत्रे भार दानो सपमे-खपने उम्दा व्ये 
चकेरी : (प्रार्सी विष्टरके अन्यन र} 


ठह 
पपाष्धिपा : नदी, नही, यहे नदीं बतेना । अदाद न नोच छना चह 
अचशोरी 


: (शिगसौगर रकम) महाता ४ 
(शिथशीव तरक क) यट याः ड 

छह !यह्‌भीनदह्ं चेमा १ पृच्दन योद्धे ददिष 
चकोर : (जल्दी ते मादा मारङर) < यद्र 


५ 1 = + 
च्छद : (जह्दौदे सपा माद् र यद्‌ अङग क्ट 
कप्य : वाह्‌! रह? डाय 


षाद: 
पपा 


[क 

(+य न +. 
--- ¢ ----+ <= . 4 
+ 33१६४ [प ~ =+ ह 


सारे बाह । एशि जनन छम्य ज 


ड क ^ 
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येदिल 


कपाड़ा : 
येदिल : 
कपाड़यिा : 


बेदिल : 


कपाड्पिां : 
येदिल : 


कपाड्वि : 


खेदित : 


कपा{ड्पा : 


क्याहोताहै? 


: हीरो फे जवावमे ही रोहन कहती है--टाड के ऊपरसे "तुम 


अपनी होने वाली ससुरालमेहो 1" भौर उसी दमदनसे 
हीरो कै उपर कूद पडती है। कट--्षोपड़ी के वडख्ममे 
हीरोइन की मां सोते-सोते चौककर उठ वैख्ती दै भौर हीरोहन 
केवापको जोर से हिलाकर जगाती है मौर कहती है: “गड 
के ऊपरि वित्ती चृहेपर क्षपटी है।"“ हीरोइन कावप 
भुनभुना करकहता है: “चूहा कहां से माया ! वहां तो वहं 
णदी र्लौडादहै। 
वाह्‌ ! यह्‌ वितल्ली चूहा चलेगा। मागे क्या होताहै? 
विल्लौ भौर चूहा इगूएट गाति है । 
नटी, अभीनदी) रेसाक्योंनकरो किस अचानक हमत 
सेघवराकर हीरो भाय खड़ा होतादहै ओौरहीरोदन उसका 
पीछा करतीरै? 
यदह भी चलेया। भागते-भागते दोनों उसी कीकेरकेपेडकं 
नीचे पहुंच जाते हैँ जहा परहते ही सोन विलेन का गाना सुना 
करती थी । वहा पटुचकर दोनों दगूएट गति है । (साकरः) 

तुम से मिले हम 1 

हम से मिते तुम, 

कीकर कै साए ठते, 

हां *““ जी *""हो ॥ 

हा ^““ जी ००० हो | 
वाह्‌ ! वाह्‌ ! क्याडइगएटमाराहै! मामे क्याहोताहै? 
तभी कीकर केपेड परसे विततेन नीचे छलि मारता दै। 
हीरो उरकेमारे देहौणशदहोजातादहै। 
वाह्‌ { वाह्‌! क्पाक्रक्टरमारादहै हीरोका! बामेक्या 
होतार? 
उसङेयाद हौीरोदन भौर विलेन के शयलोगहोते 1 
वह टाय्ताँग इन दोनोंको दीजिए! एक वारषपिरिद्रहते 
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ह व्येलिए। 


चद्‌ : तुमयहकयाकररहटीद्‌? 


वभर) 
सद 


1 
1 


५ 
५ 


चकोरी : 


चाद 
चकोर 
कपाड्या 
चकोर 
कपाड्या 


कपाडिया 


बेदिल्ल ; रातके गश्तपरनिकते ये। एक वेहीश आदमी के पास्रएक 


1 
; 


५ 
1 


तुमसे मतस्तव ? 

अच्छा, जी! अवदहम स कोई मत्तलवनदही ? कसे जानती 
हषे शे? 

जवरेवापूने इते कृश्तीमपछाड़ाह। 

म अभी तुम्हारे वापूको प्टाइताहूं) 

भुवह पछाडना, द्म वक्त वापू सोरे ह 

कुछ बात्‌ बनती नजर भाती है! मित चकोरीकोतो सीव 


तानकरर्म हीरोहन वना सकेता हू, पर चाद को विलेनका 
सेव ही सूट करेमा । 


: (प्रसन्न होकर) सच ? आए मुस चंसरदेमे ? 
चांद : 


खेर, धिन दी सही 1 एक वारषर्दे परतो भाङऊमा । 


: हा, तो. वेदिच साहब, आगे क्यादहोतादै? 
बेदिव : 


तभी वहादारोयाजी आजति है) 


: केयो ? 


दारो्मा ; 


कछपाडपि। 
दपरोगा 


कपाड्िा : चाहु} वाहु! क्या मेकअप मारा है} विलक्कुल भस्रली 


दारोगा : अकरेलो वर्दी पटननेसे ही कोई दारोगा नहीं दन जाता। 


कदापि) 


ओौरतत ओरमभादभीको खड्‌ देखकर उनके कानभीषखड्द् 
जति दहै । दातेगाजी वितेने से कड़ककर पूछते है.“ 
{अन्दर अति हुए) म भन्दर जाप्तकताहुं? 


: बा जाइए } कया जपने भौ सुवह्‌ अखवारभे^““ 


क 


+ 
[१ 


जी, तभो तो पता चला कि आपं दित्तो गाए इए है) 


दारोगा लगे हौ । 


डकुभों को भिरपतार करके देथकडी पटृनाना भी साना 


चार्हिए। यु देष्िपए दितिनी सफार्ईमं मने जापक हेषकष्े 
मारदी! 


वाह्‌ } वाहु 1 क्या हुयकडीमारेदहे{ आप अव तङ कटां 


११६ तलाक षा मुकदमा 


च्पिये? मुञ्चेत्तोयापहीकीत्तलालथी। 
दारोगा : भौरमृच्चेभीभापदहीकी तलाश थी, रामलाल उफ चंदू चार 
सौ वीस। 
कपाड्या : (चवराकर) हाय,के्टालकिरमाराह। 


चचा मतीजे 


[1 


पान्न-परिचयः 


श्यामलाल : मध्यवर्गीय, कुरत, धोती, चेहरे-मोहरे से शरीफ, उमर ५५। 
लक्ष्मी : श्यामलाल की पत्नी, उमर ५०, पति से न दवने वाली, 
अपनी हैसियत से सवस्ते विया कपड़े ओर जेवर । 
लाला दमद्मलः अनाजके योकवन्यापारी, वसीदही वेषन्रुपा, उमर ५०, चट 

सौदेवाज ] 
सेठ रामगोपाल : चीनीके योक व्यापारी, वैसीही वेशभूषा, उमर ५०, चद, 
सौदेवाज । 
भरेमचन्द : पुलिस अफषर, सादे कपडो मे, उमर ४०। 
भनोहर : पुलिस अफसर, सदे कपड़ो मे, उमर ३५। 
प्रताप : द्यामलालका वेटा, सूट, उमर ३०, स्वस्य, सुन्दर, युग 
मिजाज । 


[१ 


परणलाचल : पत्ता मही, घडी कौ व्याह गया है-- पच ही चीं बनाती | 


तक्ष्मी : 


पलाल : सफर शो तो कितना सम्बाहै1 मद्रा से दिसली! मौ 


लक्षे : 


प्पाप्रलतिं : 


क्षमौ : अजौ, तुम्हारे वस का कुछ नही है । र जव तक कोशिश नही 


श्पाप्मर्लालं : 


लक्ष्मी 


लक्ष्मो 


(श्यामलासल फा डाग स्म) 


दरसी एन्तजारमे ह कि कद पांच वजे भौर कव हमारा प्रताप 
आए । 


फिर अपनी नई मीटरमे जा रहाहै। देर-मवेर हो सकती है। 
म सोचततीहू, प्रताप की नौकरीभी सग यई, मकनभीले 
लिय! है 1 उक्षकी णादीहो जाने चादिए । 

तुमने तो बहुत देरसे सोचा, ्ैतोकयकी मोचेवेटाहं 1 


करूगी, प्रताप की शादौ नही हो सकत्ती। 
जी, हां, जपनी शादोकी कोशिशभीतोतुम्टीनैकी थी। 


: देखो, जी, भेर मूड खराव मत कये, वरनां कहै देती हूं ^ ` 
श्याभलाल : (बीचमें ही) मै जानतां, नुम या कोणी । भान कीट 


नईवात थोडे! लेकिन पृञ्चे कोई विन्ता नीद ।मेन 
ह्योदल वालेसे कह रां दहै किजवमेरी वीषौ कामूड खरां 


हो, मेरे लिए खासतौर सेयेदिया खानांचना दियाकसो। 
अव वोतती। 


; भच्छा, तो चुममे होर वाते सेसभांट-पंठ कर श्खीहै। 


मभीकहूकि तुभदिनिपरदिनि मोटे क्यौहीत्तेजारहैहो। 


१२० तनोःषण भुदर्मा 


श्वामत्राते : 
तश्मो 


शपामि. 


सक्ष्मो 


श्चामत्ताल : 


लश्प्र 


श्याम्रतात : 


लक्ष्मी 


[1 


वयामनाल 


लक्ष्मी : 
श्यामलएले : 
लक्ष्मी : 
इपासताल : 


स्मो : 
श्पामलाल . 
लक्ष्मी : 


द्पनृगोउगहोदेन याने कौभौी। 

लटवे वाला वोरमरं जमातोदै नटय वरुममे डर जाएगा । 
अजी, उमेकी नौ सात वृणते मेरेभनि युगपद कप्रिभी {होट 
सरदफेरम अद्मानन भान याएत्तोकहूना। म अभी जाकर 
उगमे नवाय तबे फतप्ती हू । (जाने लगती है ) 

(ऊरौ आयान) मने कट्‌ पट्‌नेक काम र्ीमीरेदिन 
फर तना । आजत प्रनापअ र्हा । 

(यापम अते ए) अच्छी यातहै। सेरिनि म जरा जमनी 
एनयेजप्रट डायरी म मोटकटलूं किःहोरल वाति से निवटना 
दै । वादमकटी भूतन जें। 

तुमकतेभूलरकतीहौ। तुम्हेतोयद्‌भी याद रटतारैकि 
वीस सात पटच तुमने फोन-सौ दात्त वनार्ईषी शोर उसमे 
कितनी वुटकी नमक डाला चा) 

भौरक्पा! तुम्हारी तरह भुलक्कड योडेहीहंनो यहभी 
यादनहौ रहता किक्तरतसोषएुयेयानहीः 

यद तुम नही कद सक्ती! मुैअच्छीतरह्‌यादहैकिःजेवसे 
तुमस्तेशारी हर्द एकरातभीर्येचेनसेषहीसो सका 
(जोरसे) हं! अगर णादी काङदतनाही दुसदहै, तो मृश 
तलाक क्योनहीदेदेते? 

णी { जराधीरे मोनो। कौर्टयुनलेगातौ हतैमा करि वुड्‌दे 
वुदिया को दस उभरमे चोचते सूतेह । 

(नाराज) बुड्ट दोग तुम। 

ह, ज! भीर्‌ तुम्हारातो अभी वाला जोवन है) 

(नासाज) शमं नही भती तुमह मजाक करते हए । 

घरे पर्ची सालकेयेटेकौ मांसे भलाक्यामजाक कलरूगा। 
सवतो वैटेके व्याह को बात्तकरो। 

वातर्मनिफरलीदहै। 

क्याव्तिकररीदहै? 

मैने प्रताप कै तिए्‌ लडकी पसन्दभीकरतीदहै। 


शप्रमलात : 


1) 


लक्ष्मी : 


श्यामलाल 


सक्ष्मी 
श्यामलाल 


लक्ष्भौ 


श्यासलाल : 


-* "रचा भतीजे, १२१ 
क > ज १. 
वाह्‌ ! वाह्‌ ! क्या कटु! \ 
वयो 1 \ 


५५ 4 


: ओर मैने प्रताप के लिएजो लड़के पसन्द 
लक्ष्मी : 


इयमा : 


ॐ 
+ 


1 र पूमुन्द्‌ ¶ 
हु! क्यातुम भौरक्यातुम्हारीः -प 9 


आदमी ठटोकरसाकरसंभलजाताहै) ` 
कसी टोकर? 
तुम्हे पसन्द करके धकर खार्ईथी) यवदोवाया गलती नी 


कर सकता 1 इम वार नेवैटेकै लिए वहत अच्छी लड़की 
पसन्दकीदहै) 


: मै कुछ नही सुनना चाहती परमै जौ फंसला कर लियाहै, 


४ 


लक्ष्मी : 


दथामताल 
लक्ष्म 
हेपामतालं 


लक्ष्मी 


ए्यामलाल 
लक्ष्मी 


इयाभमलालं 
लक्ष्मी 
हयामलाल 
लह्मो 
श्यामलां 


== ®$ #४ 


उसे कोई नही वदलं सकरता। 
तुमतोनेमेसुप्रीमकोटंहयोन,जौ कोई तुम्हारा फंसला नही 
वदत्त सकता । 

कमसेकमतुष्हारी हिम्मततोदहैनदही। 

हं! म एकचुटकीमेतुम्हासं फसला रट्‌ कर सकताहूं। 
जजी, पहते मुह्‌ धोकर आओ । 

अमी भाया (जाने लगतादहै, फिर एकाएक रुक फर वापत्त 
आते हुए) वाहः जी, वाह्‌ { मुह्‌ तोरम सुवहहीधो चुका 
था} वकि याज तो सावून भी तमाया था। 


: घटिया क्गिस्मकासावुन होगा, तमीतो कोष्ठकं नही पड़ा। 


इसीलिए मेरा फंसला अटल है 1 

मेरा फीसला पक्का है। 

मनै तो लखनऊ वाले सेठ रासगोपालको लिख भी दिया 
ङि प्रताप भाज मा रहा है 4 वह शगुन केरने आ जाए्‌। 
तुमने किस्त पू कर उन्हँ लिखा ? 

पूना किससे धा ? 

मुसि । मै प्रताप कावापहूं। 

होगे 1 

यहु ती वड़ो मुरि हो गई। 


१२२ तलाक का मुकदमा 


लक्ष्मी 
द्यामलातं 


लक्ष्मी : 
. अजौ, जववाप नेदो शादियां नही की, तो वेटाक्या खाकर 


श्ामताल 


लक्ष्य : 
इयामल्ाल : 


सक्षम 
ध्यामलाल 


9 
क 
| 


से मुश्किल ? 

मैने भी वरेली वाते लाला दमड़ीमल की यही जि दिया है। 
यह भी भाति होगे। 

तोक्यावेटेकी दो-दो शादिया करोगे? 


करेगा ! 
तव फिटितुमत्ाला दमड़ीमलकीतारदेदोरिनञषए्‌। 
तुम्दी क्यो नही सेठ रामगोपाल को मनाकरदेती? 


` यदह नही, ह सकता। 


लक्ष्म : 


व्याम्रलातसि : 


भै 


लक्ष्मी ; 
श्यएमलालं : 


लक्ष्मी : 


दमड्धीमल : 


ह्पानलाल 


रापगोपाल 
((-4:1| 


श्पामलाल : 


लक्ष्मी : 


ह्यामलाल 
ल्मी 
दमडमल 
राभयोपाल 
इ्यामलाल 


तच फिर वह्‌ भीनहींहोक्षक्ता। 

प्रताप कोमेरी पसन्द की लडकी से णादी करनी पड्गी। 
नही, उसे मेरी माननी पडगी । मै उसकावाप हू 1 

म कवकटेतीहू करि तुम उषङेवापनहीहो? 

वसत तो मव क्याक्षगडाहै? लाला दमद्ीमत कौ लडकी इस 
धरकीवहूवन केर आएमी। 

कभी नही । इप्त घर की वहु बनेगी सेठ रामगोपाल कौ वेटी। 
(वाहर से आवाज देकर) वानत्र श्यामलाल! 

यह लो, लाला दमडीमलतोधाभी गए र्म मभौ वात पक््ी 
किए देता हं--सैठ रामगोपाल के भाने से पटलेदही। 

(वाहर से आवां देकर) दहन जी ! 

लो, सेठ राममोपासभ्री मौके पर भपएुहै। तुमसे षहलेर्मे 
शादी तय करद्‌गी। 

(दरवाजेसे) प्रधारिए, साला दमडीमलनजी। 

(दरवाजे से) आइणए्‌, सेठ रामगोपानजी । 

मेरी पनी मे मिलिए, लालाजी । 


: मेरे पतिसे मिलिए, सेखजी । 
: नमस्ते, वहनजी ! 


नमस्ते, भाई्जी | 
सेठ रामगोपालजी, आप मेरी परली के मेदमाने ह, इमतिए 


वचा भतीजे १२३ 


मुञ्े भी आपका स्वागत तो करना ही पडेगा । 


रामगोपाल : अजीःर्भै तो अप्रकी पलनीकासेवकटू 1 हीदहीदी! 


षयामलात 

रामगोपत 
श्यामल 
रामगोपाल 
श्य{मलालं 


लक्ष्मी 
दमङडीमल 
श्याभलाल 
दमङ्ोमल 


इपामलात 


दमशीमल : 


रामगोष्पल 


श्याभ्रलांल ध 


दमडीमतं 
लक्ष्मी 
रामगोपाल 
दमदडीभलं 
रामगोपाल 


: जी, क्या फरमाया? 
: सेवक । हीही ही ! 
: सेवक तो मुञ्चे ही रहने दीजिए । भापकी बड़ मेहरयानी होगी । 


: आप गलत समे । ही हीही ! 
: भी आपकी गलतफहमी दुर कर देना चाहता हूं । वात यह्‌ 


है कि जितकामकेलिएञापमाषएहै, वहुनही षहो सक्ता। 


: सेठजी, आप मृङ्षसे बात करिए । 


: भर्म किससे वात कू? 


: मुञ्च से। 


वात यह्‌ है, भाईजी, कि आपका बेटा मुषे विना देसे ही पसन्द 
है1आपकोसौदार्मञूरहोतो अभी पेशगीके पाचहजारदे 
स्कृता हू } 


: ओर सौदा पवकाहो जने पर? 
दमड़ीमल : 
रामगोपाल : 


पन्द्रह हजार । बोलो 1 भाव कोई मन्दानहींहै)। 
हवया मामला, जी? अपके लड्के कासौदाःकरनेतोर्मै 
सआयाथा)। 


अरेगतोतुम भी लगाओ वोली। जिसमे दम होमा चह माल 
उठाने जाएगा । 


: वर्ेनजी, म पच्चीस हजार मे मात उठने की तयार हूं 1 


: लाला दमडोमलं, आप बोली बदादइएने। वरना भापी नाकः 


कट ऊाएगी। 


: तीस हार । 

; सेठ रामगोपाल, वेया यापको अपनी नाक प्यासैनहीहै? 
: पतीस । 

: चालीस 1 


: पेतालीस्। 


(भ्ेमचंद ओर मनोहर क प्रयश्च ] 


२४ तलक का मुकदमा 


मनोहर : (प्रवेशकरते हुए) चचा, यदहातो नीलामहोर्हादै। कही 


प्रेमचद :; 
श्यामलातं - 


प्रेमखद 


देपानलांतल 


प्रेमयंद - 


मनोहर .. 
: लेकिन आप आएक्रसिकामसेहै? 
: गजी से पाली हमारी एक वेरी है, जिसके रिश्ता ह्म जापके 


श्यामला 
म्रेभवंद 


मनोहर : 


४ 


प्रमद: 


मनोहर : 
इ्यामलात . 


प्रेमचद - 


इमामलाल 
प्रेमचेद 


श्यामतां 


हम गठन जगह तोनदही आफमे। 

नदी, भतीजे, हुम श्यामलालजी के रही आनाया। 
मापकौनसाह्वहै? 

हम तो प्रेमरचद साह्वटै यौर यह्‌ हमारे भतीजे मनोहर 
साहूवे ह 1 

कमे सानम? 

दिस्नी तकन सेआएु। स्टेशनसे वम मेंसवार हुए, जो 
अधे रास्तेमेटंद्ोगरई। फिर फटफटमे, जो तीनचौयाईं 
रास्ते मे उलट गरट्‌ । वाकी एकचौयाई रास्ता दीडते हुए माए 
ताक्रि वक्त पर पहुच सकं । क्यो, भतीनजे ? 

हा, चचा! 


लड़के से केरना चाट्ते है क्यो, भतीजे ? 

हा, चचा, 

इस वारे मेहुमने आपकर लडके से खतोक्तिवत की भी । उसने 
आज यहां पांच यजे मिलने के लिए बुलाया है । क्यो, भतीजे। 
हां,चचा। 

देखिए, साहव. हमे इम वात पर वहूत गूस्सा भ रहा है कि 
हमारे वजाएु भाषने हमारे लङ्क से सतोक्ितिवतकी1 वह्‌ 
कौन होता रहै, लादी करने वाता ? 

जी, वहनहीतो क्याथापणादी करेगे ? 

वेश्णक । 

तो क्या अभी तक आपने पादी नहीको? फिर यट चका 
सिंसकादहै? 


: मेरा। 
प्रेमचंद : 
मनोहर : हां, चचा। तेफरिन भापसमले नही, चचा! श्यामलायजीका 


५ 


कमाल! कर्षौ, भतीज ? 


प्रेमचंद 


मनोहर 
प्रेमचंद 


श्यामलाल 
प्रेमचेद 
मनोहर 
श्यामतात 
श्रमचेद 


प्रेमचंद 


मनोहर 
इयाम 


प्रेम्द : 
मनोहर : 


श्थामेलाल 
दमडीमल 


राममोषालं 


लक्ष्मी 
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मनलव है कि इन्दोने अपनी णादीतोकरती, येटेकी शादी 
भी अपनो मरजी से करेगे। 


; ओह, अव समन्ना । दवामलालजी चाहते ह कि हुमेधृ, प्रोपर 


चेनल शादी के लिए खतोवितावत करमी चाहिए थी। वणो, 
भतीजे ? 

हा, चचा। 

माफी चाहतै ह, श्यामलालजी 1 नव हम नापसेही वात 
करभ 1 


: आप क्या ई सक्ते हु? 
: गाली को छोड़कर जो आप कहे । क्यो, भतीजे ? 


।, 


न 


ह, चचा। 
सेठ रामगोपाल षैतालीसदे रहे हं। 


: तो हम पचास देदेगे। क्यो, भतीने ? 
मनोहर : 
रामगोपाल : 


५१ 


हां, चचा । पचास स्पयेकी रकम कम थोडीदहोतीहै। 

(हेसते हुए) मजी साहि, पचाम रुपये से काम नही चलेगा} 
मैने षतालीक्ष हजार तगाएरहं। 

कोटं वातः नहीं, सेठजी । पचास हजार ही सही । क्यो, 
भतीजे ? 

हा, चचा । 


: प्रेमचंद सहव, अपपरधंधाक्याकरतेहै? 


न 
क 


क 


५ 


मलि अन्दर बाहर करता ह, क्यो, भती्जं ? 

हा, चचा । अपना अन्दर वाट्रकाधधादै) 

लाला दमडीमल, आपने कया मदन छोड दिया? 

म कच्चा खिलाड़ी नही ह्‌, भारईदजी 1 मै व्नैक चक पर दस्तरसत 
करकेदेद्या। 


चक पर विद्वासं मत केरिएगा, श्यामलातमी । दस्तखत न 
मित्तेतो वाद मे पछताइएगा । 


: तो भआपक्यादे रहे ह, सेठी ? 
रामगोपाल : 


म वेकेकीषास्तयुकहीदेदूमा। 
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मनोहुर : 


प्रेमचंद 


मनोहर : 
प्रेमचद . 


इसामलाल 


प्रेमचंद : 


मनोहर 


प्रेमचद : 


इयामलान 
मनोहर 


प्रेमचद : 


श्यामलाल : 


लष्ष्मौ : 
श्यएभलाल् : 
लक्ष्मी ; 
इयामलाल : 
सक्ष्मी . 
श्थामलाल : 


भनोहर : 


क्यो, चचा,भापक्वाकदूते है ? 

सोचना पड़गा ¦ क्यो, भतीने? 

हा, चचा । मेरेष्याल से लडके को किडर्नप कर सो, चचा। 
धीरे बोलो, भतीजे । 

भापतो बहुत खतरनाक आदमी मालूम होतेह, प्रेमचंद 
साद्व । 

भाप भतीजकी वात परमत जाइए । अभी नासमक्षहै।! त्यो, 
भतीजे ? 

हा, चचा। 

श्थामल(लओी,तो फिरएेसाकरिए कि आपका लडका 
मागेगाःमैदेदूगा। 


; थु प्रोपर नल बात करिए्‌। 


। 3) 
न ५ 


` चचा, इ्यामलालजी को अपने वेटे पर भरोसा नहीदहै। क्या 


पतामुप्तमही षादीकरर्वंठे। 

ठीक कहते हो, भतीजे । (इयामलाल से) मुज्ञ कोई एतराज 
नदी, श्यामलालजी । आपजो कहेगें देनेको्तयारहूं। 
(धीरेसे, लध्मीसे) गवेतोषुशदहो जाभो। न मरे लाला 
रहे, न तुम्हारे सेठ  गौरपंसाभी मूहमागा मिल र्हादै। 
इस सुशी मे अवतोष््नलोगोको चाय पिलादो। जाभौ, ते 
आभो। 

(धीरे) तुमभीसाथचनो। 

(धीरेस) क्यो? 

(धीरे ते) मेरे पीदयेतुम कही कनर्षसे मागवेठेतो? 
(धीरेस) तुम्ह्‌तो भाज तक मुञ्च पर यङीननही हृभा। 
(धीरेसे) तुम हरक्तद्टीएेमीकरदहो। 

(मन्पलोगोसे) अपलोग तव तक गपशप मारिए्‌। हम 
आपके निएचाय का दन्तजामकरनेजारहू टै! (दोनो जाते 
द।) 


चत्ता 


प्रेमवंद : 


मनोहूर 


प्रमचंद : फिव्राःन करे, भती । अपनाजौ मात अन्दर्‌ बाहुरकेर्नका 


मनोहर 
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कहो, भतीजे । 


: भृहमागे सपमे ताओमे कहां से? 


देमदौीमल : 


परेमचद 
मनोहुर 
प्रेभचद 


दमड़ीमल 


भनौहर 
दमडीभतलं 
परेमचदे 


४ 


१दमडीमल : 


रामगोपाल : 


मनोहर 


प्रेभयद 


५ 


धंधा है, उसमे थौड! जोर भौर लगाना पडमा। हुम कर 
दिक्कत नहीं, भकतीजं । दिक्कत पो इन लालाजौ भोरे सेठजी 
कोहो सक्ती है। क्परौ, भतीजे ? 

हा, चचा } सालाजी परचून कौ दुकान पर उड़ा मारमारकर 
भाखिर कितना कमालेमे? 

(तुनककर) क्याकहा ? 

भतीजे, सालाजौ को एक वार फिर समन्षाभो कि इनक धधे 
केचारेमतुम्हारीक्यारायदहै। 

लालामजी, सारी जिन्दगी उडी मारते र्मे फिर भी हमरे 
चचा के वरावर म्पा नही देव पामोगे | वणो, चचा 

हा, भर्तीञे । 

अजी, तुमने कया मुषं मामूती लला समज्ञा है] अनाज क्रा 
वहत वड़ा थौक व्यापारी हं । इतना कमाया है चि युद भी 
पता नही कितना रुपया पास हे । 

लालाजी, क्या चोर वाजारीकरतेहौ? 


: सजी, रामकानामलो { वड मेहनत्तकी कमाईहै। 


हमे तो आपको वाति का यकीन नही होत्ता, बालाजी । 
मतदहो 1 परर्म भावानीसेमात खानेवाला तहीहू! तंक 
मेरीही आएगी इस घरमें। 


मैभी पीयेदटने बाला नही हु, लाला दमङ़ीमल । मँ तुम जसो 
करो दसत वार खरीद सक्ता हू । 


; आपका क्या धधा है, सेडजी 2 
रामगोपाल : 


म चीनीकायोकन्यापादीदहूं। लाखो कमाएु्ै। 


: जरूर कमाण होम । 


मनोहर : मूनाफायोरीमे । क्यो, चचा ? 
प्रेमचंद : ह, भतीजे। 
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रामगोपाल . 
प्रेमचंद 


मनोहर : 


दपडोमत 


राम्रगोषालत ` 


प्रमचद . 
भनोहूर 


लष्मयी 
श्यामलालं 
प्रेमचंद : 


= 


मनोहर . 


स्ष्मी : 
इथामलाल : 


दप्रडोपल ` 
शपाभतात : 
दमड़ीम्ल : 


रामगोपाल : 


भनोहूर : 
प्रेमचद : 


देपिषए्‌, माहव, गलते वात मत कहि९। 
फिरभी इननातोजेष्टरकहूगा कि मेरे मुकावले का चाप 
दोनोमेमेकोईनहौदै। क्यो, भतीमे?. 
हा, चचा । लेकिन, चचा, अगर साली ओर सेठी हम 
पा्-पाचहजारदंतोहम मंदानसे हट सक्ते ह । 
चचा, तुम्हारे भतीजे ने ठीक सषताहदीटहै। हेम अपना 
आखिरी हथियार गेव छोञ्मेतो दुम श्लंटदे जागे: 
लाला दमडीमलङे वारम क्चभी गए, चचा, तो चित्त 
कर दृगा। 
देखते जाओ, कौन किसे चित्त करता है । कथो, भतीजे ? 
हा, चचा। 

[लक्मी मौर श्यामलाल तेरह] 
लीजिए, भप लोग पटले चय पी लीजिरए। 


: देखिए, तकल्लृफ मत करिएगा । 


तकल्लूफ काहे का ?अव ततो हम आपको अपना समधी समते 
है । क्यो, भतीजे ? 

हा, चचा। 
[श्यामलाल, प्रेमचंद सर गनोहर हसते] 

सेठजी, आप सुस्त क्यो हो गए ? सीजिषए, चाय पीजिए्‌। 
लालाजी, चायतो पीजिषए। धंदे मे नफा नुकघ्रानतौलगाही 
रहता है 1 

देखिए, इयामलालजी, म आखिरी वात कहे देता हू । 

कहिए, कहिए । 

प्रेमचंद साहब प जितना मागमे, म उत्से पांच हजार 
ज्यादादेनेकोतैयार हूं ! माप सोच लीजिप्‌। 

लेकिन पहले मेरी भी सुन लीजिए लाला दमदीमलसेर्मे पांच 
हजार ज्यादादेनेकोर्तयारहूं । भब मापसखूव सोचतीजिप। 
चच,दमतोपनटहौो यर्‌ 1 

देवते जाओ, भतीजे 1 भापिरीदांवमेराही षडेता 


श्वाप्रनात : 


मनोहर 
इपामलाल 


लक्ष्मी : 


श्पामलाल 


श्यामलाल : (प्रसन्न) तव तौ मे लवपति बन जागा भौर तुम लखपट्न । 


; (प्रसन्न) हां, भव चनो । 


लक्ष्म 


प्रताप 


लक्ष्मी 


भरताप 


श्यापलाल : 


रै 


प्रताप : 
श्यामल : 


प्रताप : 
श्पाभवात ; 
भ्रति : 
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अलोणोनेवडी उन्न में डा्दिया। ्ैजयालड्केकी 
मांसेसलाहकरलू ) 


: हा, हां, जरूर ! एक कोने मे सुपके-सुपके सलाद केर लीजिए ॥ 
: आप लोग तव तक चाय पीते रहिए। (दोनो एक कोन मे जते 


है गौर फुसफुषा कर बात करते 1) 
[बरामदा 1] ४ 
ओहो, तो प्ेमचंदसे डरनेकी क्या जरूरत दै? बहकर 


तुम्हारी बीवौीथोड़े दही है। भग्वानका नाम लेकर नन्वे 
हार मांग ली। 


(अटकते हए) नव्वे*°"्हु"“जा* "र 2 
लक्ष्मी : 


हां । फिर लाला दमड़ीमल पिच्चानवे वोलेगे भीर सेठ 
राममोपाल एक लाक । 


[प्रताप का प्रवेश] 
नमस्ते, पित्ताजी ! नमस्ते, मां ! 


‡ भग्र जुग जिय, प्रताप वेटा । 
श्याभताल : 


लखपतति ओौर लखपत्नी का बेटा कटौ । 


: (आश्चयं से} लखपत्ति ? लखपल्नी ? 
श्पामतति : 


हां, बेटा । अभी बताङऊपा। लोग कवसेतेरे इन्तजारमे वंठे 
ह। आओ, मेरे साथ। 

देटा, इनते मिलो- लाला दमडीमल,सेठ रामगोपाल, प्रेमचंद 
साहू, थोर मनोहूर साह्य भौर यट्‌ है मेरा वेदा प्रताप । 
नमस्ते} मापलोप वैटिए न--खडे क्यो ही गए? 

वेदा प्रताप, ये सव सज्जन तेरी णादो की वातिचीत कैः पितते 
मआरएर्है। 

(जाश्चयं सै} मेरी शादी? 


हा, येदा। गीर्‌ सभी एकसे एक वढकर द्पयादेमे कोहयार ड। 
ममा्ठो बाहवा हूं । 
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प्र॑मचंद 


प्रताप : 
दमडीभल .. 
रामगोधाल : 
श्यामलाल ` 
प्रताप : 


श्यामलाल : 
प्रेमचद . 

: हां, चचा! 

; पिताजी मृङ्ञेडरथाकि अपटेषी शादी केलिए तैयार 


मनोहर 
प्रताप 


ह्यामलाचलं : 


श्रताप 


लक्ष्मी : 


भ्रताप : 


लश््नी 


शेणामलाचत 


रामगोपस : 
इमष्ोमल : 
प्रभचंद : 


भनेर 
मरेभचद 


: क्यो, वेट, तुमने कोई गुनाह कियाद ? - 


मेरी शादीहोचुकीरहै। 

(आश्चयं से) ए! 

(आश्चर्यं से) सचमुच ? 

(गुस्सेसे) क्याकहा-णादीहो चुकी? 

हा, पिताजी 1 पिते हृपते मैने एक गरीव वाप की मु्तीत 
लड्कीसेमद्ासम शादीकेरली। 

(गुस्से से) हेमे पूरे वगेरही? 

णादीतोथ्मर प्रोपर चैनेतकरनी चाहिए थी) क्यौ, भत्ीजे? 


होमे जिस्नमे हपयथान मिले। फिरभीर्मे चाहुगाकि आपहम 
दोनोको आशीर्वादिदे। इसीलिएमे अगपकीबहुकोभी साथ 
लायाहूं। 

अरे नालायक, तेरे कारणं ग लखपति वनेता-वनता रह्‌ ग्या 
भौरतेरी मां लखपत्नी वनेनेके सषनेही देखती रही! 


: आपकी वहू नखोमे एक है । 


(बनावटी क्रोध से) शरम नही आती तुक्षे हमारे सामने 
अपनी बहु कीतारीफ करते ¡ चलत, दिषाकदादैतेरी वहू! 
वाहर सडक प्रकारमे? 

(डांटकेर, श्याभतालसे) तुम खड़े-षदे छत पर क्याताक 
रहेहो,जी + चलो मेरे स्राय। 
चलो, चलना ही पड़गा। 

[क्यामलात, लक्ष्मी ओर प्रताप नाते ह ] 

लाता दमड़ीमल, तुम्हारा स्पयाकिसी कामनही माया) 
तुमनेहौकीनसेतीरचलालिए्‌? 

लेकिन मेरा कामतो वन गया । क्यो, भनीजे? 

हां, चचा । 


: भतीजे, जरा ये इस्वीरेप्रन काडतो तालाजी मौरदसेट्नो कौ 


दमडोभलं : 
प्रेमचंद : 


मनोहर : 


प्रेमदं : 


मनोहर : 


चचा भत्तीजे १३१ 


देकर कृष्टो कि हमारे साथ चले । 

[भनोहर दोन को वारंट गिरपतारौ दिखाता है ।] 

लेकिन हमने करियाक्यारै? 

भतीजे, इन्हे यताओ । 

लाला दमड़ीमलः, अपने चोरवाजारी कौ दहै, भौर, सेड 
रामगोपाल, मापने मुनाफाखोरी । 

हेम सो मस्मे भाप लोगों को विरप्तार करते ही आए ये-- 
चचा भतीजे बनकर । आपके घछ्िपे गोदमो प्र छापा षडु 
सुका है । क्यो, भतीजे ? 

हां, चचा। 

[दमड़ीमल भौर रामगोपाल की निरप्तार करे 
मगोहर भौर भरेमचंद बाहर चलते ह । लक्ष्मौ बहु को सेकर 
अन्दर अती है, पौ श्यामलाल प्रताप के कृधे र हाथ रद्ध 
मतिर्हु। भामना-सामना होने पर बाहर जाने वालि भ्रौर 
अन्दर आने वाते लोग-- वहू को छोडकर एक दूसरे को 
चुपचाप हाय जोडइते ह) ] 


लीमाकरवा लो! 


पति-परिचय 


महाकीर * मध्यवर्मीय, कसरी शरीर, उमर ३०, मृं, छोट वात, 
कुरता, धोती, सश मिजाज। 
रानी : महप्रीरकी पटी, भारी शरीर, उमर २५, सादी धोती, 
पत्ति फी आज्जाकारिणी। 
भानन्दे : वीमा एजेट, दुवला-पततत्ता, चेहरे फर वैचारापन, वुशशर्ट, 
पत्तलून, उमर ३५1 


आनन्दे : (अदर यकर, कुछ क्िदकतै हए) नमस्ते 


महादोर्‌ : 


आनन्द : 
महाबीर : 


आनन्द 


ओनिन्द 
महावोर 


महादोर 


(महावीर की बंठक) 


(गंभीर) नमस्ते! किए ? 
(नस्नता से) आम मक्षे परिचित नदीं है, पर“ 


(चकर) भाप मुक्षत परिचित हयी कहना चाहते न 
आप? 


; (सकपक्रा कर) जौ "जी "*"हा-* 
महावोर : 


(नाराज) आपि क्यो परिचित है मुसि ? 


: (अणश्चयं स) जी? ्स्रमन्चानही। 


: (नाराज) कयो नही समञ्चे ? 
भानन्द : 


महावीर : 
ननन्द : 


महूवोर : 


अनन्द 
महावीर 
आनभ्द 


१) 


(नम्रता से) जी, समज्ञ गया । 
(नाराज) क्या स्रमन्न गए? 


(नभ्रना से) यही कि जसा मुना धा, भाप वदे ही निकले । 


(नारा) क्या सुनए था ? 
आनन्दं : 


(गुज्ञामदी तहने मे) कि आप बहुत खुशमिजाज हैँ । 
(भरसन्न) भोद्‌, तो ापरमेरी तारीफ कर रैर! बेरी गुड! 
वेरो गड } हम प्रसन्न हुए । मै क्या सेवा कर सरता हं जापी? 
(भश्वस्त) जी, सेवा 


तौ र्म करना चाहता हं मापकी 1 
यह्‌ नही हो सकता, सेवा मं कमा । 


: जौ, नहीं, सेवार्म कश्या) 
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महावीर 
भानन्द 


: जौ, नही, म! 
. जी, नह्ये! 


महावीर : 


आनन्दं : 


महावीर 
अनिम्द 
भहावीर 
आनन्द 
महावीर 
आनन्द 
भहावोर 


1 


जी, म] 
जी, म! 


म) 

. मै] 

. अच्छा, छहरिए । अभी इसका फैसला हो जाता है। 
` कैसे ? 

` (अगवाज देकर} रानी । 

` मेरानाम रानौनहीहै। 

` हो भी नही सकता । 


आनेन्द . 
महावीर : 
आनन्दे : 


महावीरे 
अनन्द 


महावीर : 
यानन्द : 


रानी - 


भहावोर 
रामो 


फिर आप मुद रानी कहकर क्यो पुकाररदैहै? 
आपको गलतफहमी हो गर्ह । रानी मेरी उनकानामहै। 
उनका किनका? 


- आप एकदम बुद्‌ मालूम होते र्है। 
: एकदम तो नही, पर ह्‌, थोडा-सा हूं । 


जनाव, धरेलू शब्दकोश में उनका मयं है--प्रलनी, वीवी,जोू। 
मोह, समश्च । आप शादीयुदा भीर) यहो भौरभोभच्छा 
रहा । 

(गति हए) जी! 

यह्‌ साहब कहते हैँ फ इन्दे मेरी सेवा करनी चाहिए । 


: क्यों? 


महावीर : 


रानी : 
महायोर : 


्रानन्द्‌ : 
रानी : 


कोई विशेष कारण नही वताया अवेतक। भीरर्गकहताहूरङकि 
मुदे इनकी सेवा करनी वार्हिए। 

क्यौ? ह 

दसमलिए कि दन्टोनेमेरी तारीफकीदै। अवतुम्ही म कातकं 
पमा करो, रानी! 

देयिए, विलकूलं निष्पश होकर फंसला करिएगा । 

यह्‌ कोई मूुरकिति कामथोटरहीदटै। कयोकिः आपने इनकी तारीष् 


महावीर : 
मानन्द : 
महावीर : 


जानन्द 


रानी: 
महावीर : 


रानी 


परानन्द : 


महादोर : 
आनन्द : ्नेक्हावीमा। 
महावीर : 


ष्षचन्द्र 


महावीर 


मह्ीषोर्‌ : 


वीभाकरवासलो १३७ 


की है, इसलिए सेवा का अवसर इन्हं हौ मिलना चाहिए । 
जयो} जयदो { इसे कहते है सच्चा न्याय ! 

म इस फंसले के खिलाफ अपोल करूगा । 

अपील कटा करोगे ? यह तोसुप्रीम कोटं का फला है। 


: (निराश) तव तौ लाचारी है) 
महावीर : 


रानी, अवतुम भूल जागो कितुमसुप्रीम कोटे ही, मौर गृहुलक्ष्मी 
चन जाओ। 


जो आनना) 


तो गृहलक्ष्मी कै कर्तव्यो कोष्यान में रवते दृए हमारी गोर से 
इनकी सेवा का प्रबन्ध करो) 


: क्या सेवा की जाए? 
महाबीर ; 

रानी: 
महाबीर : 


यह्‌ तुम्हारी सूडाब्रू्च मौर कामनसेस पर दछोडता हूं 1 

अच्छा, सभो एक निलास पानी पिजवाचेती हं । तीह) 
अच्छा, जनाव, सेवा तो आपकीहो गरई। लेकिन इस चक्करमें 

मापका नाम, धाम भौर काम तो पताही तह चला! 


(नम्रता से) मेरा नाम है आनन्द, धाम है बाजार सीताराम, भौर 
कामहै वीमा। 


कौनन-सीमां? 


अपने पत्ते बु नही पडा । वी मां, छोटी मां, घायमां, गायमां 
तोसुनारै,परयहवीमांकौनदहै? 


जी, भा यानी मदर नही, भेरा म॑तलव चीमा यानी दुप्योरेस 
सेहै। 


: ओह्‌, समक्चा! 
आनन्द : 


महपवौर : 
्रानन्द : 


म इसीलिए मापके पास माया था। भाप पट-लिचे भगदमी (+ 
(वीच मे) हा ` "हां" `-इम गलतफहमी मे मत रहिएमा 

(माचयं से) लेविन बाहर मापी नेभप्तेद पर्‌ जापक नाम क 
मागेवीण्एण्की दग्र जुड़ीहरटै। 


मोद, वह दपर! आपभी धोाया मषु! (हसता टै) वह्‌ 
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आनन्द 


महावीर : 


जनन्द 


महावीर : 


आनन्द : 
महावीर : 


रानी : 
महावीर : 


रानी 


अन्द : 


मह्मवीर 


आनन्द - 
महूष्वीर : 


आनन्द : 
महाबीर ` 
आनन्द : 
अहावीर : 
आनन्द ‡ 


डिग्री मेदी नही है 


: फिरक्रितकीदहै? 


मेरे पडोनी कौ । आजकल वह्‌ पाड गया हृभादहै। चोरी केड् 
से अपनी डिग्री मृङ्षेदेगयादै। 

फिर भी अक्नमन्द आदमी है 

हा" "हा" -अपको फिर गलतफहमी हो गई } अक्लनाम की 
किसी चीज से अपना कोई सम्बन्ध नही है। 

यह्‌ कसेही सक्ताहै? 

कथो नहीदहो सक्ता? अभी सावितकर दुगा। (अवान 
देकर) रानी ! 

(बत हुए) जी! 

मँ अक्नमन्द हूं या वेव्रकूफ--तुम्ही इस बात का फंसला कर दो । 
यक्ल की आज तकर कोई वात की हो तुमने, तौ कोई तुम्हे 
भक्स्मन्द कहे भी। उत दिनवगनलमिकोकहातोकट्‌, उव 
लाए्‌। 

सेकिन्‌, भाभीजी, कद्‌.बैगन कौ वात दूसरी है। मतो-.(रानी 
जाती दहै) 

(घीचमे) आनन्दजी, अपिमेरे छोटे भाई क्रिधरसे पैदादी 
गए ? मेरे स्वर्गीय पिताजीनेतो कभी आपकी पेदाइशणका जिक्र 
नही किया 

इन्सान के नाति हर कोई भाई-भाईहै। 

गलत वात है । मेरावेटा इन्सान, परवहमेयाभाईकमी नटी 
हो सक्ता ! 

धापकावेटाभीदरै? 

अप्िको कोई एतराजटहै ? 

जी, नही, मुषे तो सुनकर सुशी हरई। 

लो भौर मुनौ-बेदामेरादहैमौरखुणीडन्देटोर्टीहै। 

हा, साहव ¡ क्यों नही होगी ! आपका भरापूरा परिवार है। 
सुन्दर भविष्य, सुनहरे सपने" 


भहावोर : 
सानम्द ‡ 
महावीर : 
सानन्द : 
महावर : 
मानन्द : 
महावोरं : 
आनर्दं : 


महमवोर : 
अचन्द : 
महावीर : 
अआने्दे ; 
महावीर : 
सानन्द : 
महावीर : 
सोर्नस्द : 
महावर ,. 


सानन्द : 
भहषवीर्‌ : 
आननद : 
भहचीर ; 


कनिन्दे ; 
महावीर : 
सनिन्द : 
भहाषोर्‌ 


सामां कर्‌ स ११५ 
(वीच मं) सुनिए। 

जी। 

भापकवितोनदीदै? 

नही । क 

तो फिर आप एसी वहुकौ-वहकी बातें करयो करपदे हैः 

नही तो। . 

नहीं तो क्या ~ सुन्दर भविध्य ! सुनहरे सपने ? ५ ध 
नही, साहब, जाप यतत समज्ञे । भ कट्‌ रहाथाकि भाष्‌ जसे 

जिम्मेदार आदमी को परिवार के भविप्यका खयां करकं अपना 

बीसा अवक्ष्य करवा लेना चाहिए । | 

ओह, तो आप इतनी देर सै यही कहना चादतै धे ? 

जी। 


तध तो, जनाव, आपने अपना समय वेकार ही नष्ट क्ा। 
वयो ! 


: इसलिए कि मृद्धे भपना बीमानदही करवानाहै)! | 


भरते वहा छि माप बहुत वड़ी गलत्ती करेमे 1 

वर्यो ? 

आपके वादि आपके चीवी वच्चे किस्त का मह्‌ देयैमे ? 

यह भी पने पूवे कही { मुह्‌ देखना होतो मेरी एौरो देख 
लेंगे । 

भापतोहर वात अजाकमें उड़ा रहैद। 

खृशमिजानजोतूं1 । 

मवं थोडी देर गेम्भीर होकर दस समस्मा पर धिनार करिए) 


अरे साव, जव मुषे गषनी सदी वच्चे की {चिन्ता नह्ये, तो अपि 
कोक्योहोरहीरै? आप कौन लगते है उनके ? 
एके शुभवचिन्तक 1 


अरे साहय, मजञे कया जरूरत है इस पचर मे पडने की ! 
भाप सपनी वीव का खयाल तो करिए। 


भरेम कैवाद मेरीदीवी काव्या प्रोग्राम होगा--यह वह 


४ 
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जाने) 
अनन्द ` माप भाभीजी को बुलाईए! वह्‌ भ्रवश्य मेरी वात समन्न 
जाएगी । ॥ 
महावीर : (भावाज देकर) रानी, यह साहब पृष रहै है किमेरेमरेडे 
वाद तुम्हाराक्यापरोप्रामहोगा? 
रानी : (अति हृए करोधित) क्याकहा? मृक्षेगाली देताहै। र्मे 
मुद नोच संगी" 
आनन्द : (धवराकर,वीचमे) न" -न- रनम" 
रानी : (क्रोचित)नः"न- मः मैः" क्याकरताहै। 
मानन्दं : आ`-प- "समी. नः "न" "नही" 
रमन : खूब समन्नतीहं। प्रोग्राम धूचछरहादै। 
आनिन्द म सचकहताहू"“ 
र्नो : अभीतेरे सच स्ूड का फीसला करती हुं । (पुकार कर} लल्बा। 
जयाक्षाड, तोलाना{ गौरदेख, नई दाली लादयो { एरनी - 
साड, मे सीके कमरहै। 
आनन्दि : (स्वतः) मै कटहांफम गया! कम्पनी बालौ नेटृतिम पीरियड 
म कभी नही बताया कि एषा मौका माने परमया करना 
चाहिए? ह महावीरस्वामी, रक्षाकरो} (हनुमान चालीता 
ना पाठकरतारै) 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीम निह सोकर उजापर। 
भूत पिदास निकट महि भर्व, महावीर जवे नाम सुनविं। 
महायीर : वत्स, तुमने हमें धकारा ? 
आनन्द : तुम्ह्‌ क्यो पुकरारूगा? तुमनेहीतो मृते म संकटं फमाफाहै। 
महायौर : वत्स, तुमने हमारोनेम प्तेटनही देखी क्था? ध्याने 
देपो- गपा लिषाटै? 
आनन्द : महावीर! 
महण्यौर : सव जान गरए्‌,वःम? बोलो, तुम्हारे उपरक्यामङटधायादै? 
परानन्द : शाह. नकन महकारस्वामी, दर्भन्नाद स्पीसंक्टमे 
अपने हम नकसी वत्म को उवारो) 


वीभाकस्वासो १४१ 


महावोर : वर्स, पले यदं वता हमे प्रताद चद्ाओगे या सही 
सानस्द : अवश्य चदाऊंगा। 
महाधोर : कितने का? 
आनम्द : जितने का कहें ! 
, मह्वीर : स्वीकार) , 
आनन्द : हां, तो सव रक्षाकेसे। ॥ 
महूवोर : रानी, हमारा भक्त नालायकं है 1 अपन्न क्रोधकोपीजाभो ओद 
इपके अपराध को क्षमाकरो। 
रामो : जभारा {जेतिीहे) 
श्रानिन्द : धन्यो} सको महावीरस्वामीकीजय) 
महावर : वद्ध, अवे प्रसाद घढाने कासमयञा गया। 


आनन्द : सव्य । म अभी सवास्पमेकी वरफोलेकेर भाताहुं। (जने 
लगता हे) ४ 
म्टाषीर : व्हरो | 
आनद : ठहर गया । 
महाबीर : इधर आभो। 
भानन्द : {गास माकर) भाजा. 
भहादीर : वरफी हमं हममे नहो दतो 1 
इषनन्द ; कदमुत्‌ लऊ ? 
पहावीर्‌ : नदी + आजकल मौसम खरव है । अववा वाते कहते हँ कंदभूल 
खनेतेदैजाभौर मैस्दरो एंद्रदटिसहो जनिका डसर्दै। 
सनन्द ; फिरजोदन्छाहो रापो । 
भहूयोरं : पुमनेकद्‌ा याक्रि हर जिम्मेदार आदमी को थपने परिवारङ्घ 
भविष्य का द्वयात्‌ कर्के वीम अवद्य करवा चना उहिए्‌। 
्पमण्दं > {पवराकर) कषा तो पा~--गसती हो मर! 
महावीर : वमे ठीक ही कहा या । प्रोषोजल फामं निकालो । 


स्एनम्द्‌ ^ धप्रसष्न होकर) धन्यो ! यह्‌ सीजिषए्‌ प्रोपोजत शला । 
सहष्पर्‌ : कवम्‌ निक्ानो। 


सनन्द : पठ्‌ लोजिष्‌। 


१४२ तत्कि का मुकदमा 


महावोर : फामिं पर दस्तपत करो। 

आनन्द : (आ1दचयं से) जी ? म दस्तखते करू ? 

महावीर : हा, तुम सिफ़ं दस्तदत करदो । वाकी फमिंमेभरवूमा। 

आनन्द : भाप? 

महावीर : हा, भी वीमाए्जट हुं! अीर्हमारो इच्छा वुम्टाया पवि 
हनारकावीमाकरनेकोरहै। 

अनन्द : एं ¡ मरग्रए) 

महयोर : मरनेही गए, वच गए--्ाइ, से ! 

[भान्द श्रोपोजल फामं पर दस्तदत करताहै |] 


हाय, मरगया। 


पात्र-परिचयः 


धिरज्‌ : मजदूर वर्ग, इुवला-पतला, शव्रलमूरत से घास, गजा, 
उमर २५, वनियान धौती । 
दोनू : विरज का जिपरी दोस्त, मजदूर वं, केसरती शरीर, पतली 
नुकीलौ मृ, बहत छोटे वाल, आंखो मे काजल, गते 
तावीज, उमर २५, रंगीन वनियान के ऊपर मलमतका 
धरका धुत्त कुरठा, प्रोती, खुश मिजाज । 
डाक्टर : फटीचर टाइप भिस पास गततौ से मरीज भाजातिरहु, 
दीलादालासूट, उमर ५०। 


पिम्‌ : 


दीनू : 


विर्‌ : 


वीनू 
प्घ्न्‌ ; 
दोन्‌ 


के 


दीन्‌, : 


चिरन्‌ : 


दीन्‌ : 


(विरज्‌ फी मामूलो-त्ी कोठरी) 


(विनापकरते हुए, जोरसे) हाथ, मरगया। एक्रदममरगया 1 
जडसेमर गया} हाय! हाय) 

(बता है, विरजू को देखकर तासी वनते हृषु मुस्कराकर) 
शावाश } वहूत वद्िपा एकर्टिगदै! कौन-सेनाटक क रिहर्मलत केर 
रहा है, विरम्‌ ! 

(नाराज) हाय} हाय! तेरेर्मुहरमे कीड़े पड़, दीन्‌ ! तु“ 
(दशकर) मेरेमुद्‌में कीड़े नदीं पड सक्ते, विरज, रोज सूबहु-भाम 
नमककेषानीसेगरारे करता हं । 

(साराज) तुक्ने यह रिदूक्षच दिदाईदेरहीदहै? 


: सुनाई भोदेष्हाहै, विर्जू 1 (दु्तारै) । 
पिरज्‌ : 


(जने मपना दुषयाद आजाता) हाय, भरयया! एकदममर 
गया! दीनू, मर यया] वर्यो, चे? क्या तुके अपने जिभरी दोस्तकौी 
यात पर यकीन नदीं? 

तालेयङीत क्र्लेताहूं1 {सेनेलगतादै) दाप, अभमीसे षत 
मसान, विरन्‌ } मभीतोतेरे चाय केदातभीनहीटूटेये! भभी 
तोतूरोटीकीयोतती, नामनी कोपनो होकहताया ! हाय! हाय! 
(गोतेष्टए) हाय! हाय! मरग्रपा। 


{डाटने हुए) सार विर्न, वार-वारक्पो मरताहै ! एकयारमरना 
धपोनहीहैः 


+ ~ +~» =^ -~***-- 
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विरज 
दीन्‌ 


तिर्‌ ज्‌ : 


दीन्‌ 


विरन्‌ . 
दोन्‌ : 
॥। 
विरन्‌ 1 
दीन्‌ 


विरज : 
: यच्छा, सुना। प्रर, यार, जरा जल्दी कर्‌ । 


दीन 


॥ > 


चिरज्‌ ; 
दीन्‌ : 


चिरम्‌ ` 
: सच्छा सुना । 


दीन्‌ 


चिरज्‌ : 
दीन्‌ : 


1 


द्विर्‌ 


॥ >; 


दीन्‌ . 


विरल ; 
दीन्‌ : 
: मरे सीने परटाधरय। 


विरज 


दीन : 
चिरम : 


: (रोते हए) हाय [ हाय ] मर मया 
` (ढाढस वधाते हए) विरज, रो मत, म तेरा त्रियरी दोस्त । तेरे 


काम मैनहोतो भौर कौन श्राएगा] फिक्र मत्त कर। 
[त्रिरन्‌ रोता रहता ह] 
(एकदम) मो दीनू । सुन तो! 
क्यार? 
मृस्रे एक वात अभी-अभी यादयागर। 
क्या? 
यहीकिर्ममरानहीहूं। 
(हंता टै) अरे यार, क्या मजाककरताह। धच्छा-खासातो मर 
गपा भा) 
अव पूरीवाततीसूनवे। 


म सचमूचनही मराहूु। 

(हंसकर ) यवे विरञ्‌, तेरी ह्ठ वोवनैकी अण्दत नही गई? सारी 
जिदेगी च्ूठ बोला, अव मरकरभी स्ूषयोनरहाहै। 

अरे यारु सूुनतातोहैनही) 


वातत यहुदैकिर्म जीतेजो मर गया। 
(दप्तकर) सो जौर सूनो। यह नई किस्मकी मौतर्दूजादकीहै तूने! 
सर्‌, अवमे चतताहूं। 


; अरे, गुन तो। 


सुन तो लिया, खामवांदेरकररहाहै। मक्ता हं सति वजे दुकान 
वंददहो जाएगी, तो किरियाकःरम का मामनि" 

{दर्दभरी अवाजर्मे) मरेप्यारे! मेरे दुनार) 

(सौटकर) कटो, मेरे दुखियरे ! 


त, रय द्विया। 
क्पाकहूतादै? 


दीन्‌. 


धिर्ज्‌ 


दीन्‌ . 
चिरज्‌ 


>); 


दीन 


च्रिरन्‌ ` 


दोन्‌ 


>) 


ध्रिरन्‌ 


व्धैनू . 


दीन्‌ 


चिरन्‌ : 


दोन्‌ 


बिरन्‌ : 
दोन्‌ : 


चिरज्‌ 
दीन्‌ 
चिरज्‌ 


दीन्‌ 
निर्‌ 


विरजं . 


हाय, मर गया{ १४७ 


दि धडकर्हादै) 

नदी, फडक रहा दहै! अत्र मेरी नन्ज प्र हाथ र । 

ले,रख दिया 1 

क्याकहूनीदरै? 

. नग्जचलरदीदहै। 

नही, उशछछ्ल रही है } अव मेरे सिर प्रर हाथ रख) 

: ले, रख दिधा। (एकदम हायखीचकर चीख पडता है) हाय, जल 
गयाः । मेरा हाथ जल मया 1 

यहीतो! मेरासिर्तवे की माफिक जल रहा है। उसमे से ज्वाता- 
मुखी की माफिकर गरम-गरम गंसउठरहीहै) 

तभीतेरे मिरकै वाल उडगए ? 

: हा,घटा भर पहल जौ वालिकेवियोकी लटोसे मुकवलाकरते थे, 
एकदमरेमे मायवयहो गए जेमे गधेकेसिरसे सीग। 

(देते हुए) ठीक कर्ता, यारविरन्‌, तु तुल्ल जननेगधेकेषिर 
परसीगहोभी कते सकतेहै। 


ब) 


न्‌ : म गधाहूं? इस अहम मसले पर फिर गौर करेगे ! पहते तु ह्‌ वता 


किं जिसका दिल फक रहा हो, नव्जे उछ्तरही हौ, िरमे से गरम- 
गरम मसत निकल रदी हो, वह जीतैजी नही मर गयाक्या? 

: {सस्चला कर) अरे यार विरजू, मृन्ञे णाति से सोचनैतोदे। 

(रोते हुए) त्रुसोचन,्मे मनाथोह़े ही करस्हाहुं। हाय! मर्‌ 

ग्या! 

: (एकदम) सोच लिया} 

(रोनावद कर,आंमू पोते हुए) क्या सोचा? 

वाकई, विरज, तू जीतेभी मर गया। 

: (प्रसन्न) हां, यह्‌ वात हुन! 

; पर, विरल, यदं नई किप्तम को मौत तुशे माईकंते ? 

: वताता हंजरापास्िकोञजा। ` 

: ले, भामया 

: भे इशक होगयाहै। 


१४८ तलाक का मुकदमा 


दीन्‌ 
चिन्‌ 
दीन्‌ 


दीन्‌ 
विरन्‌ 
दीन्‌ 
चिरज्‌ : 
दीन्‌ 


। 


विरनू : 
दीन्‌ : 
विरम : 


॥ ^ 1 
रौ 


दीन्‌ : 
विरम्‌ : 


दीन्‌ : 


विरज : 
दीन्‌ : 


विरज 


दीमू : 


विरज: 


( आश्चयं से) कौन-सा ्चक ? 
भवे खन्ती, ईंशक ! इशक } संमघ्च गया ? 


: हा, समज्न गया 1 
बिरज्‌ 9 
: ए,वी,सी, डी, ई 

: दीन्‌, भग्रेजी कबसे पठने लगमया? 

: अवे, अंग्रेजी नही, मै अग्रेजी ईष्क की बात कर रहाहूं। 


क्या समज्ञा? 


भच्छा वता। 
अंग्रेजी डाक्टर कहते कि अग्रेजीमेंए.वी,सी, डी, भौरई पांच 
तरह के बिटाभिन है, तुञ्चे जो शक हुभा है उसमें ई विटामिन है, तभी 
उसे ईणक कहते! पर, विरज्‌,ईशकखाते से त्रूजीतेजी मर 
गया ? तुक्षेतो मरतेजी जिंदा हो जाना चाहिएथा। ई विटामिनमे 
बडी ताकत होतीदहै। 

अवे वृद्ध, यह ताकत वाला ईशकनहींहै) 

फिर कौन-साहै? 

यहु वह्‌ वाला र्टृशषदटै गपि हिन्दी मे कटूते है परेम) 

(वेतहाणा हसते हुए) वाटगमेरेभिटरीके गे] 

(नाराज) देख, दोनूमेरी तारीफही करना चाहता हैतोम्िदटरीका 
शेर कहु, गधा नही । 

मैतोनहीकट्ता पिटका शेर! 

तो बु ओर कट दे, पर गधानदीं। 

निद्र का वाधडषित्लाक्हनेभे काम चततेणा? 

याधडविल्ता ? चतेग्रा) वाप्दवित्ताभीतोप्ेरका रिश्वे्यरदी 


होता दै । 
अच्छा, मेरे मिदर कै वाधहविस्ते, यह तो वाक तुत्त परेमकारोग 
ह्भाक्से? 


(मामि भरकर) अरे यार, पया वताऊं ! गीदष्टकौीजवमौत भाती 
है.सोयद्‌ गायकोभओर भागतादै। मौर जमरी मौतयादतोर्गे 
मनतीगाकीतरफभामा। 


दन्‌ 


चरन्‌ 


विर्न 
कै 


# 


धिर ; 


दीनं : 


दिरज 


# १) 


विरज 


हाय, मरगया} १४६ 


: सानीतु बादसकौप देखने मपा धा ? 
; हां, भौर बाद्तकोप के परदे पर एक लौडा एक लीडियां से ईक 


करमै र्था 1 पते तो ई चुपचाप देवता रहा मेने सोचामेयर्या 
वि्गडता है, कस्ये दो सत्क ईशक। पर इटरयैल क दादि 
दीन्‌ ए हप! ईप! 


न्‌ : इटरैसके बदि कया चह लोडादहुपदापकेने लगा? 

न्‌ : वहु नही, पहि हाथ करने-लगा। 

: कयौ ? 

: मुञ्जे भौ ईशक्त होने समा । 

‡ सच ? 

: सौ पसे एच। 

: हिं! नमता दै यह्‌ षक छतत कीचीभारी है उस सौडेसे यह तुत्े 


तमी) 


: हेः । 

: तुक्षसे भुक्ते भीलगमक्तीहै? 

‡ हइ) 

: भौर मुद्ध ये षरे मुदृल्ते फो लग सक्ती है ? ॥ 

: हां । 

: वो ईस दूत की बीमारी की रोकथाम कै लिए हमे फरल कमेटी 


श्पट लिखेवानी चाहिए । 


: णेरूर लिषवानी चाहिए 1 
: कमेटी वलि पूगे कि तुञ्े ई शक किससे हुमा रै, तो रपट मे किश्का 


माम लिखाएमां ? 


~ 


नाम ? अरे, ह, यार, यह ची शुच्ते भी नही मालुम 1 पठा नही बद्‌ 
कलमृही है फौन ? 


कलमुंही ने सही, यही पता लेग जाए कि यह्‌ परसोमुही कौन दै? 


: मही तोटेही खीर है! 
: हिरन पूने कभी खर्वा? 
: हीं। 


१५० तलाक का मुकदमा 


दीनू : फिर तुक्षे कैसे षताक्रिखीरटेदढीहोत्तौहै? 
विरम्‌ : तुनेयाईहैखीर? 
दीन्‌ : हा! 
विरज : तोत्रुहीवतापीरकौमीहोतीहै? 
दीन्‌ : (होठो पर्‌ जवान फरकर) मीटी। 
विरू ; चत, मान लिया । पररदृणक वाली कानाम्‌ कंसे पतालगे? 
दीन्‌ : जरासोचनेदे। (सोचने लगतादहै) हुं..हं... (एकदम घवराकर) 
निरनु ! 
विरनू : क्याहुजा ? घवयक्योरहाहै? 
दीन्‌ : (घवयाकर) जल्दी से एक रस्सीतोला। 
विरज : रेस्सी"--गच्छा---लत्ताहूं। ते यह्‌ रही रस्सी। अव वता व्या 
केरेगा रस्सी का? 
मेरीकमरमे वाधदे। 
(आश्चयं से)" क्यो ? 
दीन्‌ : (स्ु्ललाकर) क्थो-क्योक्या कर रहार ? पटले वाध) 
विरज्‌ ; लेवांधदी। 


५५ 


= 
२५ 
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दीनू : अवे मुद्च ऊषर खीच। 
विरन्‌ : पागल हुआ? यहं क्यामजाकदै? 
दोन्‌ : मजाकनही है, बिरज्‌, तुञ्चं दिखाई नही देता किरम कितने गहरे 


` सोचें ड्व गाह? रस्सी ऊपर खीचकर मुले बाहर निकाल 
अत्दीसे। 

धत्‌ तेरे की} च्छा, निक्रालताहूं1 (रस्सौ खीचतादै। दीन्‌ दो- 
चार कदम पीदयेकोसरकेताहै।) तेव ना मया तरु ऊपर। 

दौनू ; अवजानमे जानं माई] 


चिरम्‌ : अच्छा, यहं तौ वता कि कमा सोचा? 
दीन्‌ : यही कि उस नुक्ड वाते, अंग्रेजी डावदर को बुला ले1 वहतेरी 
चीमारीकाइलाजकरभीदेगा भीर ईशकःयालीकानाम भी वर्ता 
देगा । सूना दै भाजकल कै उावदर इलाज कौ निरवतत वीमारीका 


नाम चताने में ज्यादा होशियार होते है। कहु, कसी कटी ? 


विरन्‌ : 


त्रिर्‌ : 


दीन्‌ 
चिरन्‌ 


उ्टर्‌ : 


दोन्‌ 


४ ५४ 


[1 


खक्ट्र्‌ ; 


विरज 
डक्टिर 


दीन्‌ 


उिटर्‌ 


दीन्‌ 
उाक्टर 


बिरज्‌ 


डाक्टर : नही--सिमेमेरिको शद्काइरिस फीवर 1 यह्‌ वीमारी वढुकर सरसाम 


दोनू 


7। 


हाय, मर ग्या! १५९ 


वाह्‌! याहु ] वहत वदिता; आविर्ञप्रेजी इक्रिदरटै । क्या ईशक 
वालीकानामभी नही वता सफरेगा ? म अभी छरम्मीको भेजकर 
बुतवाता हूं । (आवाज देकर) अवे छदम्मौ, जरा दौडकर्‌ नुक्रकड्‌ 
वाति अंग्रेजी डव्दरकोवुनाला। दीन्‌ , जवरत्तकं भग्रेजी डाक्दर 
अआए्‌, म जसा हायप-हाय कर लू । 

मुपे कौर एतसराज नही । 

(रोते हुए) हाय, मर गया! डाक्दर मर गया। 

(कु समय वादे प्रवेण करते हुए} किए, किसको तवौयते खराव 
है? 

द्म विरज की) 

अभी ठीक दी ज्ये । नञ्ज दिवाइए । 

तीजिषए। 


: हू "` "-आपकी नन्ज भी टीके दहै, दिलभी ठीक 
. पर दिमाग दीकनेहीहै। विरजू कास्षिर देखिए, तवे की माकि 
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ड्किरिर्‌ ; 


जल रहा है, ज्वालामुखी की माफिक ररम-गरम गैस निकल रही 
हैः सिरके वाल गायवहोग्है। ह्‌प्प,मरगयाकौ रट लमा री 
है । वादसकोप देखने गया था भौर" 

जोह, अव समज्ञा 1 एक वार फिर इनका दिल दैष्‌ । (स्टेये्कोपसे 
दितकी जांच करके) ओह, केस सीरियसटै। 

क्या कटा, डाक्दर साहुव ? कोई खतरे वाली वीमारीदै? 

हा, इन्द्‌ सिनेमटिसो इश्फादइटिस्त फीवर है। 

जी, क्या ? ्िनेमाके रिकटकाफीवरहै? 


कयि शक्ल इल्तयार करेगी, ओर फिर मौत यकीनीरहै। 

(भिडगिडति हुए) डाक्दर साहब, ज॑सेभीहोभेरे दोस्त को, भरे 
जिगरी दोस्त को वचा लीजिए] 

भई, इभरोगके इलाज पर काफी सच होगा । सात दिन तक इन 
वीक रुपये रोज कै िक्षाव से इंजेक्यन लगवाने होगे । पाच स्पये रोज 
के दिप्नावसे १५दिनतकदवा पनी होगी 1 दो पये योजक हिसाष 


१५२ त्तलाकेका मुकदमा 


सेिरमे मालिशकरानी होगी । 
दीन्‌ : तो मतलब यह्‌ कि दनक्ष सलं मौत इस रोगमे नही, आपके इलाज 
सेहोगी? 
विरन्‌ : हाय, मर गथा } अवे, लात मार इस डवक्दिर केम नही करता 
इलाज । हाय, अवतो जडसेमरगया। 
दीन्‌ : डौ्दर सहव, आप हटो। ओँ करताहूं इका इलाज } (गरदन 
से बिरज्‌ को पकड़कर खड़ा कर देता है) खवरदार, जी अव 
वाइसकोप देखने ममा ! अगस्जानाहीहौीतो कल्लू पहलवान को 
साय लते जायो । वह ईशक वाली से तुके बचा लेगा 1 समक्षा ? 
वल्‌ : समञ्च गया--- (रोते हुए) हय, मर गया । 
दोन्‌ : (मारनेको हाय उठाकर, नाराज) फिरमरा? 
विरज : (हाथ जौडकर) अव नही मर्गा ˆ" (रोते हए) हाय. भव नही 
। भमल्गां 1 
दीन्‌ : (खुश) भव आया रास्ते पर । क्यों डाक्दर साहव ? 
[डक्टर छि सियात्ता हुभा चला जाता | 


ये दीवाने 


यात्र-परिचयः 


जगदीश : मघ्यवगे, स्वस्व, साधारण चेहरामोटेय, बुशशरं, पतलून, 
उमर २५। 
नीरज : मध्यवर्म, दुबलापतला, फशनपसद, उमर २५। 


न 


(सडफ फे फिनारे) 


नगदोश : (बावाज देकर) मरे नीरज, इतनी जल्दी कहां मागि जारहेदहौी ? 
नीरज : (पास आति हुए, कु विड कर) जदुन्नुममे । =» 


जदो सकर) जहन्नुम मं जाएं तुम्हारे दुर्मन । वातत षयारै? 
नीरज : जगदोध भाई, वात क्या होनी ! वह्‌ रमेश्वर हैन! 
जपदीश : कौन रामेष्वर? 
नीरज : घरे, वहीजोमेरे दफ्तसर्मेकाम करता! हाँगत्तो उन हेनसतक 
लड्कार्पंदादो गया) 
गदश ` यह तोयड्ी सुणी की यतिह) 
मीरन : जी, हा, इमी खुशी के सिदसितेमे मैने कहा दाव्रतदोजाए्‌1 ष 
॥ तो साफ मनाकरने लमा । फिर वड मुश्किल सेतेयार हुभा। 
जगदोश : 


अच्छा, तो उसे यहां से दावत उडाकरभाररूटो? 
नीरज : दात उडाकरतो नही, भपना मजाक उड्वाकरओा रहा हू) 
अगदौश : क्यो, वया हा ? 9 
नोरज : भजीर्भतोवङीत्तैयारी के साय दावत्‌ सानेगयाया। खव खातिर- 
दारी करी डउसने। 
जगदीश : फिर व्यो रोतो? 
` नोरज : सातिरदासे सविषं भुहुजवानी थौ ! 
जगदौश : (अआएचयं से) यानी खाने-पीने को कुछ नहीं ? 


मीरेज : वस्र इननाहौ कि खाने को एक पापड़ ओर पीने को एक प्याा चाय, 
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जगदोश् : 
नीरजं ` 
जगदीशं 


नीरजं 


जगदीश : 


नीरज 


नीरज : 
: कौन ? 


जगदीश 


नीरज : 
जगदीशं : 
: हां, वही । 


नीरजं 


जगदीश : 
नीरज : 
जगदीश : 
नीरज : 


जगदीश 


मोरन : 


॥ १ 


जिसमे स्िफ़ं एक चम्मच चीनी थी । 

(हेसकर) यानी क्रिजोरएकपरथा। 

हा 1 

तो, भई, इसमे बुदा मानने की क्यावात है--लडका भीतो उपक 
एक दही हा था । (हसता है) 


: कोप्तहो गई । कंजूसकही का! ओर ऊपर से फरमाति है कि भई, 


साफ केरना जमाना बहुत नाजुक है-हर चीजमे वचत करनी 
चाहिए! ह ! जसे दो-चार रसमगुल्ले, समो, सेव, केले, संतरे, कानु, 
किशमिश वे रा-वगेरा यगर मञ्चे खिला दैत, स्तौ नाजुक जमाना दम 
तोड देता 1 

भरे यार, जमाने कौ नाचुक हालत का असर श्यामसुन्दर पर भी बुरी 
तेरह पड़ रहार । यतमेदोषण्टे घर की बिजली नही जलाता। 


: दीवाना! 
जगदीश : 


भौर यह्‌ दीवानापन भाजकल क देपी तेजी मे फल रहा हँ कि मूस 
लगता है सारा हिन्दुस्तान जल्दी ही एक पागसलखनि बन जाएगा । 
जिसमे हूर मेल का दीवाना मिलिया । एक्‌ दीवाना भौर भी देषा ? 


तुम जानते होगे उसे--नरेश । 
वही जिसने कुछ महीने हृए नयास्कूटर खरीदार ? 


उसे क्याहुभा? 

मेरे दोरने महीने के पन्द्रह दिन स्क्टरपरवैठनाही छोड़ दिया। 
तोक्प्रा पद्रहु दिन स्कूटर उक्त परर्व॑वतादै ? (हंता) 

(दीम योगदेते हृष) नदीं, स्कूटर उत्करे धरही बैठारहतादै। 
ओर वह दुद साईइकिलपर्‌ दपतर भाता-जाताहै। 


: फिर स्कूटर क्या देखने के लिए खरीदार ? 


कटूता दै जमाने को देपते हुए महीने मे न्द्रह दिनं स्कूटरन चलाना 
बहुत जषूरीदहै। 


` : मेरातोखयान दै उसनेस्क्टरके मये दामही दिए होगे, इसीक्तिए 


नीरए्न 


अिदीश्च : 
मौर : 
जगदीशं : 
नीरज : 
नगदीश : 


मोरज : 
जगदीश : 


नोरज : 
जगणदोश : 
नीरज ; 
जगदीश ; 
नोरज्‌ : 
जगदोश : 
भोर : 


्गदरोश : 
नीरजं : 


जगदीशं : 


भ्मीरज : 


ऊपदीश : 


: ( 


ये यनि १५७ 
भये महीने चता सकता है । (हेषत ६) . | ॥ 
हसी मे योग देते हए) मजी, भम्बल दरन षम नुम दै--पद्रात 
वचाता दै 1 पैदोव षया हुजआ-- ममृत हो गयाजे सत ततकर रपा 
जना चाहिए । 
एक देसाही दीवाना भीरभीदै) 
कीन? 


बलदेव ! 
उस परक्या दीवानापने सदारहृभाहै ? 


दस कष्कयती सरदीमे भी नया कम्वलर्नही परीदादै। कदेतादै 


जमाने को देखते हए फटे-पुरनि कम्बलसतेही काम चला सूगा । 
मर जाएगा निमोतिया ते । 


अरेयार, अवतो वह्‌ जमानामाग्रयाहै कि आगे-पीषटे, दा्एु-वाएुं 
जिधर देखो नई किस्मके दीवाने ही दौवनि दिवरिदेते है। 
दीवानोके बीचरह्‌करकटींहमभी एक दिनि दीवानेनं दहो ज्‌! 
भ्रासारतोरेतै दी नजर याते है, नीरज माई) 

जगदीश भाई, हनि वचने का करोड उपाय नहु है क्या? 

(सोचते हए) उपायं ? "उपाय ? *-* (एकदम) हि ! उपायहे ! 


वयाः उपम है--जल्दी वत्तामो । 
अपनी नौकरी छोड दौ! 


दोषान हुए ह्या ? उपाय पूछा था दीव्रानों से वचने का, तुम उल 
दीवाना वनने काउपाय वतास्टेहो। 


पटने धुरो बात सूनौ) 
अच्छा, बताओ] 


ह, ८ भकट्रहा थाकि नोकरी छोड़कर तुम फोजमे भरतीहो 
अशो! 


(्यम्यसे) वाह्‌} क्याजच्छी वातकी! फौजमे भरतीषो 
जाऊ भौर वेमौते मारा जारं । 


कोई जरूरी नहीहै कितुम मारे दी जाभोगे। भौरअयर मारेभी 
गए तो सपनी जननी भूमिकी आजादी कीरक्षाके लिए--ओौर 
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इसमे शानदार मौत भला भौर व्याह सकतीदहै? 
नीरजं : यह्‌ सलाह तुम स्तरय अपनेको क्यो नहीदेते? 


जगदीश : करभो कौदेचुकाहू! जल्दीही मै बुना निया जारंगा। 
नीरज : सच? 
जगदीश : हा। 


नीरज : पर व॑ठे-वढाए तुम्हे यह्‌ क्या सूजी ? 
जगदीश तेाक्रि इन दीयानोसे वच सक्‌ । 
नीर ` सोकैमे? 
जगदीष : इस तरह की जवर्गे फौजी वन जागा, तो मृल्ञेये सगर दीवाने नही, 
वर्क वहत ही यकचमन्द दिखाई रेगे । 
नीरज : (व्यग्यसे) जी, हा। जाद्र हौ गया-दीवाना आदमी एकदम 
अवल मन्द वन गया ! 
जगदीश : जादू नही, अ्लकाफेर समन्लो) 
नीरज ` परमेरी यक्नमंतोकृछभी नही आया। 
जगदीश : आएभीकंसे | चुमहमेणा अपने वारेमे सोचतेहौन ! सेकिने तुम 
यह्‌ क्यो नही समक्षते क्रि तुमसे वहा रष्टरहै, देण द--उमकी 
भाजादीकी रक्ना तुम्हारो पहला केर्तंन्यहै। 
मौरज लेकिन इस वातसे उन दीवानो काक्या सम्बन्धदहै, जमदीश भाई? 
जगदीश : नीरज भाई, तभीतो कहता हूं किसव मक्लका फेरहै। यहजौ 
रमेश्वर टै, जो दावन मे केवल एक पापड गौर एक चम्मच चीनी 
एक प्यते चायमे उत्िकरहौी पिलातादै, यहुत्तो एयामसुन्दस्है, 
जोदो घंटे विजसी नही जनाताहै, यहजो नर्ण दहै, जो पन्द्रह दिन 
स्कूटरन चला करपैटरोल वचातारै, मौर यह्‌ जो बलदेव है, जिषे 
नया कम्बल नही खरीदा--ये सव दीवानेतो दै, पर वसे दीवाने नहीं 
जिन्हे पालगवाने में भरती करवा दियाजतताहै। 
नीरज : फिरकृंसेदीवानेर्हु? 
जगदीश्च : एसे दीवानेजिनपरदेवकीआनादीकी रक्नाका दौवानापन मवार 
है! 


“९ : (समन्ते हए) ओह 1 


जगदीश : 


मीरज 
ऊगदीश 


नीरज : 
जगदीश 


नरन 
जगदीश : 


ये दीवाने १५६ 


हां, देख की आजादी कीरक्षाके लिएजौ वीर मोरचेषरदुष्मनसे 
जृज्च रहे है, उनके चिएु अन्न, चाय, चीनी, पैदल भौर कम्बन्दो कौ 
जितनी आवडयक्ता रै, उतनी हम नही । विजली की जितनी 
भावेश्यक्रता युद्ध सामग्री वनानि वाले कारखानोको है, उतनी हमारे 
धरो को उजागर वनाने के लिए नही। 


: (समते हए) ओह ! 
: हां 1 ये रामेश्वर, श्यामसुन्दर नरेण भौर बलदेव अपनी जरूरती मे 


कमी करके फौजियोंके लिएहन सामानोकोमृहैया करने मे अपना 
योगदानं दे रहे है। 

ठीकंकट्तेहो, जगदीश भाईु। इन दीवानोकोर्मै सिरनवाताहूं। 
काशणकिमैभी इन जपाही दीवाना वेन सकता! 


: वयो नही चन पकते ! 
: (प्रसन्न) मचकेह्‌ रहे हो, जगदीश भाई? 


हां । चनोमेरे साथ। देश की आजादी की रक्षाके दीवानी मे 
तुम्हाराभी नाम लिखा दू । 
[दोनों हाथ पकड़ फर गुनगुनाति हए चने जति ह ] 


सच्चा स्वर्ग 


पाच्र-परिचयः 


दिनेश : मध्यवगे, शकलसृरत ठीके, उमर ३०, करुरता, पाजामा। 
सुरेश : भध्यवरगं, स्वस्य, वेहरे पर जोश, उमर २५. वुशणटं, 
पतलून । 


(दिनेश का डाग रूम) 


दिनेश : माओी, भदू सुरेणे, आभो वो । क्पासोगे ? 

मूरेण : अपनी चप्मा-चप्पा जमीन वापत् सूना । 

दिनेश : (आश्चयं पे] जमीन ? 

सूरेशं ; हां। 

नेश : तुम वहकतोनहीरहेहो? 

सुरेश : ्णक्रदमहौर्शमेहूगौरजोशमेहू) 

दिनेश : पह्‌ तुम्दास होश, जोश, खरगोश वभेरा-वगेरा भेरो कुछ समनषर्भं 
नही आपा पर्‌ इतेना जषटर जानता हं कि तुम्हारी कोई जमीनरभेने 
नहींहयियायीदै मतो पृषछठरहाथाकिचाय लोगे या शरवत लोभे? 

सुरेश : ओह { दुम चाय शसर्वतनेते की वाक्त केर रहैथे} पशम भाजकल 
मपनीदही धनमहं । दुर्मनो से जब तक अपनी चप्पा-चम्पा जमीन 
नही ले सुग, मुञ्चे चैन नही मितेणा। 

दिनेश : तुम्हे क्या, किसी भौ भास्तेवासी को वैन नही मिचेगा } लेकिन इदे 
लिए सोना जरूरी दै। 

सुरेश : सोना नही--जागना, मेरे भाई) 

दिनक : तुम्हारी मक्त हे पथसई ¡ मोन की वतिवःरर्हाहं। सरमे? 

सुरेश : ओद्‌, बच्छा--सीना { यानी सोना ? (हंसा है) 

दिमेश् : जी, सोना--जिसर्मि ईंट चनतो है, जेवर यमते है, दाते वमेत हू, बकं 
वनते है, वभ रावरमेरा वनने ह| 
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सुरेश 
दिनेश 
सुरेश 


] 


दिनेश : 
सुरेश : 


दिनेश : 
सुरेश : 


दिनेश 


सुरेश : 
दिनेश : 
सुरेश : 


दिनेश : 


सुरेश 


दिनेशं : 


भुरेश 


दिनेश 
सुरेश 
दिनेश 
सुरेश 


भै 
[1] 


हा, भौर जिसका हिरन वनत्त। है 1 

हिरन ? 

हा, उस दिन वड़ामजा जाया । वहूहैन --क्यानाम--श्यामसुदर। 
वही जिसको पर्ल सात शादी हृर्दहै? 

हा, बह एरु रोज पिल मया। सुनारहाथा कि उसकी धर्मपलली 
वहत धात्िकदहै । रामायण से वहत प्रभावित है। सो सीताजी 
को देदादेखी जिई करवटी किः उसेसोने का हिरन चाहिए! 

फिर? 

श्यामसुदरने उसे वहत समन्ञायाकिसोनेके हिरन के चक्कर मे मत 
पडो, नही तो राक्षस तुम्हे उठाकर ते जाएगे, पर उसने एक न सुनी। 
ओर कुछ वन चलातो कोपभवनमे जावेढी। 

अरे-"-रेः"रे! वहु अवतक कोप भवनमेहीहैक्या? 

नटी । अत मे फसताहो गया । 

व्या? 

श्यामसुंदरसौने काहिरन लनेकोतयारदहो गया। 

यट क्या फंसता हुआ ? यह तो द्यामसूदर अपनी पतनी के सामने 


हुकगया। 


: सुनोत्तो ! श्यामसुदरने एेसातीर चलाया किसने का हिरन गायव 


हो गया। 

कंते? 

उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि उस्तका भाई यानी श्यामसुदरका 
सालामोरचेपरदटै1 उपे इस सोनेके हिरन की वहत जरूरत है, ताकि 
उसे दुदमन का स्वागत करमे कै लिए वंदुक की मोलिया खरीदी जा 
स्के । जवभार्ईूका मामला भाया,तोसोनेकाहिरतदेनेकोतयार 
हये गई । 

वाह्‌ !खूव तौर चलाया उसने ! 

अजी, सीधा नि्लाने परर्वंटा। 

लङ्गन वत्ते सोनः कोद खरीदी चहं खकता। 

अरे भयः, इन आौरतो कमे कुन पृषो! सोन ठो जैसे ये मनी 


दिश 


1 
1 


दिनैश्च : 


सुरेश : 
दिनेश : 


सुरेश : 


सुरेश 


सच्चा स्वगं १६५ 


चुटी मेँ घोलकर पौ जाती है । ये पतिके प्रेम की नापतौल भी उसके 
दिए हुए सोनेकेजेवरो से करतीरै। 

(हेसते हुए) ठीक क्ते हो । पति ने दो तोते के सोने कै कंगन वनवा 
कर द्विये, तो समन्षतौ है किं वह्‌ उसेदोतोलेप्रेम करतादहै। 


: (हंसीमें योग देते हए) इतना ही नही, वे यह भी देखतीदहै किदो 


तते सोने के कंगन मे कितना खोट है । जितना खोट सनेम होगा, 
उतना ही खोट पतिके प्रेमे होया) 

मौर अवतो १४कौरटपे ज्यादाके जेवर बनही नहीं सकते । यानी 
१२ मा्ेमे ७ मश्ञे खोट होगी। यानी माच प्रेम ओौर ५ माञ्च 
खोट । (सास भरकर) हम तो गएकामसे। 

क्यो, क्याहुञा? 
जव इतनी अधिक खोट होगी, तो बतताभो कौन लडकी मुहसे णादी 
करेगी ! सुरेश, तुम वहत सुशकिस्मत टौ, जो पहते ही शादी कर 
व॑ठे। 

(सांस भरकर) नही, भई, अव अचमेरेप्रेमने ५ माघ्ने खोट दिश 
देगा, तो जल्दीही मूञ्ञे भी तलाक मिन जाएगा) 


: {दुखी ) भैया, जब मिल जाए, तो वता देना ! सहानुभूति के तौर्पर 


दिनेश : 


सुरे : 
दिमेश्च : 


सुरेश : 


भौर तो कुछ नहीं कर सकूमा, एकं कंडो्तेस मी्िगे जलूरकरवा 
दभा । ४ 

(रुअसिा) भेया, कछ भौर नही कर सक्ते ? 

जौततुमकटो] तुम जैसे दोस्तके लिए जान की वाजीभीलमा 
सक्ता हूं । 

जानकीवाजी तो आजकल सिवा देशके गौर किसी के लिएनहीं 
लगानी चाहिए । 

ठीके बात है। फिर बोलो क्या चाहते? 

क्रिसी तरद मेरी पदनीकोसमन्ादो किसोनेमे घोट भओौरप्रेममें 
खोर का वास्तव मे कोई सम्बन्धनहीहै। वत्कि सोने ओरप्रेमको 
एक तराजू पर तौलना प्रम जसी ऊंची ओर पवित्र भावनाकाधोर 
अपमान करनाहै। प्रेमे दो मीठे बौल लाखों तो्ेषोनेसे रूहीं 
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दिनेश : 


सुरेश : 
दिनेश : 
: तुमने मेरी चिन्ता दूरकरदी। 

: तुम्हे काहे कौ चिन्ता ! चिन्वातोहोरहीहै सेठ घसीरणमको। 
भुरेग 4 
दिनेश : 


सुरेश 
दिनेश 


सुरे .. 


दिनेश : वसदइसींपीलेरयोनेकी चिन्ता मे सेख्जीको पी्ियाकारोगहो 


सुरेश : 


{नेश : 
सुरेश : 
दिनेश : 
सुरेश : 


दिनेश : 
सुरेश : 
दिनेश : 
सुरेश : 


दिनेश : 


ज्यादा कोमतीहै। 

बाततो तुमने पते कीकही! कहां प्रेम, कहां सोना! दोनोंका 
कोई मुकावलाही नही। 

तो बोलो, मेरे तिएु इतना करदोगेन ? 

क्योनही 


क्यो? क्यासेठानीने उन्हेतलाकदे दिया? 

नही, यह वात नही है । उन्हँ पेठानी की चिन्ता नही, बल्कि अपनी 
सोनेकीडटो की चिन्ताहै, जो उन्होने कालि वाजारकी कमाई 
खरीदकेर कही छिपाकर रपी हुई हँ । अवे वेचतेहँ तो सस्ते भाव 
विकेगी, दवाकर रखतेर्हतो मिट्रीके वरावरदहं। 
ओौरसरकारकोकहुी सराग मिल गया, तो सेठजी अन्दर होगे । 


गया है । सारे तेतीस करोड़ देवी-देवताभों की वारी-वारी एजा करते 
है षि किसी तरह इस संकट से मुक्ति मिते) 

अरे, देदौ-देवता रेमे तोयो की सहायता नही करते। सेठजी कौ 
सहायता तो मृश्च जंसेलोगमदही कर सकते । 

ठेसे पपि्यो की सहुष्यत्ता करनाभीषापरै। 

तुम कुछ समन्ञे ही नही । मेरा मतलवकुछभौरहीया। 

बताओ 1 

क सेठजौको किसी तरह समन्चा-वु्चाकर इसवातकै तिएतेयारकर 
लूगा कि वहं मर जाएं 

सेठ्जी का हाल पतला हो रहा है । मौर तुम्हे मजाक सूस रहादहै। 
मजाक नही है, दिनेश भा, पूरी वाततो सुन लो 

अच्छा, सुनाभ । 

वस, इधरसेटजी मरे गौर उधर काला सांप बनकर वहु अपने सोने 
पर जर्वरठेमे। मनतेहोन? 

षट्ते तो यही कि भक्यर्‌ लोग मरमेके वाद सांप यनक्र अपने 


सच्चास्व्गं १६७ 


खजानेपरञआर्व॑ठते है, ताकि कोई दूसरासे लेन सके । 


सुरेश : यहीर्मसेठजी को समक्षाऊगा किं उनकेमरनेमेही उनका भलादै। 


दिनेश : 
सुरेश . 


मेश 


दिनेश : जिस भादमी काजमीरमर गया, जिसका ईमान मर गया, जिसका 


सुरेश : 


सुरेश 


इस तरह उनक। सोना भी सुरक्षित रहेगा ओौर सरकारसापरूपी 
सेवजी कोजेल मेवन्द भीन कर स्केगी। मेरेख्यालसे से्जी 
फौरन मरमेके लिए तेयारहो जएंम । 

अरे, अव कौन-से वह्‌ जिन्दाहै] 

क्यो ? क्या मेरे कहने से पहले ही मर गए ? 


: ह| 
सुरेश : 


(दुखी) यह तो जवरदस्त घाटाहो गया । मेरी कमीशन मारी मथी, 


जो मुस इथे नेक सलाह्‌ के वदले सेठजी से मिलती । पर सेर्जी 
मरेकंसे? 


देश प्रेम मर गया-समन्नो करिवहुमौतसे पहते ही मरगया, वह्‌ 
जिन्दा रहते हुए भी मरे के समानहै। 
ठीक कहते हो, भाई ! सेख्जी को संमज्ञाना चाहिए किअगरस्वगं 


मे स्यान पाना चादतेहै, तोसारा सोनादेशकी सुरक्षाकैकतिए 
दानकरदं। 


: अगर वह्‌ सोना दानकस्देतोफिर से जीवित हो जाएंगे! इसी 


धरती पर उन्हे स्वगं मिच जाएगा 1 


. इमी धरती परकरसे? 
दिनेशं : 


एक माजाद देश ही सच्चा स्वगं होता है 1 


क्या मुसौवत है! 


{[त्र-परिचय 


५ 


शंकर्लाल ; 


राधा : 


राज्‌ 
सरदारजी : 
लालाजो : 
टिकटबाव्‌ : 
हैडक्चक : 


चनेवाला : 
सतरी : 
कुली : 


क्लर्क, दुवला-पत्तला, चिडचिड़ा, विचारो की कड़ी उलक्षा 
कर करुछदेरवाद सही वातत समन्षताहै, उमर ४५, वेशभूषा 
अवसर कं अनुसार वदतती है। 

शंकरलाल की पत्नौ, सादी शकलभुरत, नुज्ललाई रहती है, 
उमर ४०, सादी धोती । 

शंकरलान का पैट, तेज अर्वन, उमर १२, कभीज, नीकर। 
टेक््षी डावर । 

व्यापारी, यलथलं शरीर, उमर ४५ 

रेलवे के टिकट देचने वाला । 

शकरलाव के दप्तेरका, शक्लक्ुरत सेदुखी, गोटा चश्मा, 
उमर ५०। 

मजदुर वर्गे, दुवला-पतला। 

पुलिस का सिपाही । 

रेलवे का । 


शंकरलाल : {आति हुए, परेशान) अर भई, कहा हो? कोईबोलतादही नदी! 


राधा : (अति हृ) फ़टियर मेल की रप्तारसे तो सुद योते चलते जा रहै 


शंकरलाल : 
राधा: 


शंकरलालं 


शंकरलाल 


राधां : आजतक तुमने कोर समने लायकवातभीकीदहै? 
शेकरलाल : 


राधा : चायते आतो हु--पते-पोते बो्तते रहना । 


(शंकरलाल का ठंड र्म) 


क्या मूसीवतदहै! 


हो) किसी भओरकोयोलनेकामौका ही कटादेतटो! मं चौक 
मेथी। 

चौकेमेक्पाकररहीथी? 

(चिदृकर) सो रहीधी) 


: सोवयोंरही थीं? 
राधा : 


ओफ ¡ सोनी रही यी, तुम्हारे लिएचायवनार्टीथी। 


: चाय क्योवनारहौीथौ? 
राधा : तुम्‌ दप्तरसे आकर चायक्योंषोतिहो? 
श्ेकरलाल : 

र्धा: 
शंकरलाल : 


यहीतोर्मै कहरहाधा। तुम समज्ती श्यो नही? 
क्या समन्नू ? 


क्या मुसीवत है! पद्हुसालदहो गषएतुम्ट्‌ मरी पत्नी वनै, पर 
याज तके तुमने मेरी कोई बातत नही समन्ची। 


वेया मुमोवतदहै} सुद दी बोतते चती जामोगौ पा भृञ्चे भो योलने 
दोगी? 


१७२ तलाङ्‌ का मुकदमा 


शंकरलात 


राधा: 


शंन<लाल 


राधा 
शंकरलोाल 


राधां 
शंकरलाच 


राधा : 
शंरुर्लाल : 
: तुभक्हींजारहैहो? ~ 
रोकरलालं : 


राधा 


राधा 


हाकरलाल : 


राधा 


शंशरेलाक : 
राघा : 


शंकरलाल : 


राधा : 


राज्‌ 
शक्रलातल 
रधा 


रानु 
भोकरेलेल 


: आज मृज्ञे चाय पीने की फसंत नही है। 


क्यो, क्या रेलगाड़ी दूटी जा रही है ? 

(पसनन) हा ! यह कही तुमने पते की वाति ! आजे पहली बाद 
मेरी व्रात समञ्च गर्यीं। 

मे कुछ मेदी समञ्षी । 


: क्या मृसीवतहै! अभीतो तुमने पूछाथाकिक्ेया रेलगाड़ी चटी 


जा रही है! 


: फिर? 


फिरक्या! मँ चाय पीने व॑ठ गया, ती रेनगाड़ी दूटं जाएगी । 
किसकी? 
मरी। 


यहौतौर्मै इतनीदेरसे कहना वाह्‌ रहा धा ! पर तुम मुने वोन 
ही नही देतीं । 

बातक्याहै, कुट वताभी तौ। 

वही तो वता रहय हं । मुञ्े बाहर जानाहै। 

पहाडगंज? 

क्या मुमौवत है { रेलगाह्ी म पदादगंज कंसे जा सक्ता? 
क्यो ? विनयनगदसे मई दिल्ली स्टेशन की लोकन रेलगाट्ी 
चततीतोरै। वही प्हाडगंजदहै। 

वाहे! बाह! क्याञक्लपाईदटै ! अर, पहाडगंजजाने ङिष्‌ 
म इतनी परेणानी क्यो उठने लगा? 

परेणानतो तुमने मृञ्ञेकेररपादै। 

(अगति हए) अम्मा, भूयलगी है जल्दीने इवभनरोटौ लायो। 


: (डांट्कर) चुपरह्‌, इयतरोटी के दच्च! 
: राजूचरुसव्र कर । पटति अपने पाऊजो कोरेवमाही पर मवार्टी 


जाने दटे। 


: बाऊजीक्टांजारहैर्हः 


वम्र 


क्या मुसीवतरहै! १७३ 
रान्‌ 


7; 


(प्रसन्न) वम्व्रई ? फिर स्टार वनने केलिषु 

राधा : हा, ह, अवदप्ीकी कषर रह गईटै । इस उमर फिल्मस्टार 
वनेगे । 
क्यो नही वन सके ? फित्न भे तो बाजजी से बड़ी-बड़ी उमर के 
लोग पार्ट करतेदह। 

: क्या मृसीवतत है ! अव तुम मा-बेटे वोत ही जागो यामुक्ञेभी 
चोलने दोगे? 

राधा : बोलौ। 


शक्ररललल : मेरा सामान तयार क्री । फौरन, अभी इषौ वक्त वाकोतव 


काम वन्द । 
राधा : लेकिनजाक्वरहेही? 
शंकरलालं : दस दिनं बाद। 


राभू : 


्षांकरताल 


राधा : (नाराज) ओर शोर अभी से मचानाशुरूकरःदिया। 
शेकरलाल : कया मुसीवत है ! इससे पहले जानामेरे हाथमे नही दै । सीटजौो 
रिजवें करवानी है । 
राधा : तोपहलेसीटदही रिजर्व करवालो। 
शंकरसाल : सीट रिजवं होनी भी भेरेहायमेनहीरै। 
राधा : (चिढदृकर) तुम्हारेहाथमेतो वप्त णोर मचानादहै। 
कफरलाल : शोर नही मचाऊमा,तोततुम मेया सामान नहीं तैयार करोगी। 
रोधा : तुमसुपदाप रहोमंतोस्वहोजाएगा ओर शीर मचाओगे तो 
कु नदी होमा । समन्ते ? 
शक्रलाल्‌ : तुममेरी वात तो समस्षती नही हौ--भपनी समन्ञाने सगती 
हो । 
राधा : ह हा, सव समञ्च गई। चल, राज्‌, उवलरोटी घाते। (कटू 
कहते जाने लगती है ) 
शंकरात्‌ : 


अरे, सुनो तो । उवलरोटी में सुबह चार वे का अलार्म लगा 


देना । मुञ्े कल सुवह्‌ ही सुबह सीट रिजर्व कराने वृरफिग आकि 
जानादै। 


राधा : उवतरो म भिजवा देती हं, भला तुम खुद लगा सेन 1 


१७४ तलाक का मुकदमा 


शकरलाल : क्या मूस्रीवत है ! उबलयोटी मे मलामं कँसे लगाजगा ? 
राधां : तुम्होतो कह रहैये। 
शंकरलाल ` सुमतो वात पकडती हो 1 मै कहु रहा था अलम मेँ डवसरेटी 
लगानौ"-ओफ, फिर उलक्षा दिया तुमने"""न उवलरोदीर्मे 
भलाम, न अलामं म उवतरोरी, बल्कि अलामं में घड़ी लगानी 
है । समञ्च गड ? 
राधा : (पास जाति हए) मै ङु नहीं समन्षी। गै अलार्म भिजवादेती 
ह, तुम उसमे घड़ी लगादेना। (जती दै) 
शकरलाल : जल्दी भेजना, अलामं में घडी लगमे मेदेर हो गई, तो वह्‌ वजया 
भीदेरसे ˆ" (एकाएक स्वतः) ए, भलामं मे षड ? “क्या 
मुसीवत है ! मलामं मे घड़ी लगत्तीहै या षडी में अलामं? 
[ पूणं अंधकार ! वंडरूम में श्रलामं बताह ] 
राधा : (सोतेसे उठकर) उठो {चार वजगषएु । (णकरलाल, ऊंॐंकरटे 
रह्‌ जात्ता है)! 
राधा : अव उठ्नाहैयानही? अलामंकवसेवजरटादहै) 
शकरलाल : (नीद पे) इतने सुवह्‌ उठकर मुज्ञ दुध वेचने थोडंही जानाहै। 
राधा : ओफ, सीट रिजवं करवाने वुकरिग जक्िसिनहीजानाहै? 
शकरलाल : तुम चली जाओ। 
राधा : ह, मृन्ञे क्या गरज पड़ीहै। 
शंषरलाल: तोफिररानू को भेजदो। 
रप्धा : (नाराज) तुमं नही जानाहैतो मत जाओो। म अलामं बन्द कर 
देती हूं । तुम सोते रहो ! 
[भामं वन्दे कर देती है। शंकरलाल फिर घरि तेने लगता है ] 
शरंकरलाल : (एकाएक नीद से चोङेकर) चार वज गए प्या? (चीग्कर) 
राधा! राधा! अलार्म व्योनहीं वजा? 
राधा . (जागकर) अलामंभी वजा धा, भौरर्मैने भी तुम्हे जगायाथा। 
परतुम रुदषही कुनमुनाकर रह गए) 
हाकरलात : नुम मुक्ते वम्बई नदी जानेदोमी ! 


गेया पुतोवतदै! १७५ 


रधा : मौर सूनो । उल्टा चोर फोतवासको डि ॥ 
शंकरलाल : चोर ? यहां चौर मायाया? कौतवात कटां गया 2 । 
राज्‌ : (नीदमे) वाऊजौ, कयो सुवह्‌-सुवह शोर मचा र्हेहो? मृक्नेसोने 
दो। 
शंकरलाल : राजू ॐ बच्चे, गुषे सोने कौ पड़ी है। यहां देर हो गई--पता नहो 
सिजर्वसीटभीहोमीकिसही 
राज्‌ : क्पानही होगा, बाजी ? 
षंकरलाल : क्या मुमीवत्त है ! मां वेटे मिलकर मेरा धनचककरबना देगे । 
सधा : तुम सदतो पतानहीं रहता बया केह्‌ रहे हो, क्याकर रहैहो) 
हमे दोप देने लगतते हो । 


शंकरलाल : अच्छा, गच्छाम दी चनचववेकर सही । पर यव मूके जनिभी 
दौ। । 
राधा : ती जाओ न--कौनं तुम्हेरोकन्हाहै 
शकरलाले › पर जाङऊपा कत्ते ? इतने संवेरे कोट सवारी 
राजू : बाऊजी, पैदल चले जागो 
रधा: तूच्‌पचापसोजाःरःन्‌) 
शंकेरलाल : देष, शायद कोई रैवसी वाला चलने को तंयारहो जाए, 
[टक्सौरटंड का वोडे । चारपाई प्र सरदारनीसो रहै] 
शंकरलाल : अरे भई सरदारजी } उटो 1 
सरदारजी : (नीदमे) एकी ुसीचतपु ? 
अकररलाल : जागो, भगवन । मृद स्टेशन्‌ जाना है\ 
सरदार्जो : (जम्भाई तेते हए) चलो , षादशाभो ! 
होएगा । 
शंकरलाल : क्यो? 
सरेदारजौ : वादशाओ, रातमे 
शेकरलाल : कया मुमोवत दै । 
सैरदारजो : तुस्ती मसोत नह्‌ उछाना चदे, 
भो साडकोलसोजाभो। सेर 
४२, सरदारजी, सवेरे तकतोस 


भी तोन भिननेगी} 
1 मानिग वंक हौ जाएमी । 


१र किराया दृगन 


दगना क्रसमाहोजांदार्‌। 


तदिमे सटेणनं 
चेर । 
ये सीटें रिजक हो ज्मो | 


जाना 1 तुस्सी 
शररललि : 


१७६ तलाक कां मुकदमा 


सरदारजी : 
धकरलाल : 
सरदारजी . 


श॒करलाव : 
सरदारजी 
श्रकरलाल : 


सरटारजो .. 


श्ंकरलाल : 
सरदारजो ` 
शकरलातं : 


सरदारजौ : 
श्वकरलाल : 
सरदारजी : 
लसालाजो ; 
श्रंकरलातल : 
लालाजी : 
श्रंकरलाल : 
तालाजी ; 


शकरलासं : 
लालाजी : 
शंकरलालं : 


यकस्तीकीकरसब्देएं? 

अच्छा, वावा, मप्ती ही दुमन। किराया देमे। चतो । 
वरो, वादणाघो ! 

[दोनों याहूरजतिरहँ ! वहं से पाश्वे बातेसुनाई देती ह रंश्ती 
स्टार होती है । चलतीहै। कुठ देरवाद च्कतीहै । इसत वीच 
सृक्रिग विन्डो कां दृश्य लग जाताहै 1] 

सरदारजी, कितिनाक्िराया हुआ ? 

छः सपंया। 

टर के हिषावसे यहांतकेकेतीन रुपये वनते है! मेनेहोती 
लेलो वरना हुवा खा 

(गृस्सेमे) भोए लाते, हवा खाभो तुस्सीं । असी तो मर्ण खद 
भा 1 सीधेसे छ. रुपया ढीते कर। 
जरातमीजस बार्तेकरो। 

(गस्तेसे) भए, तमीजकीहोदीए ? दीते कर छः सपंया। 
तुम जैसोकाएकही इलाजहै। हर जाओौ। (आवाज देकर) 
सतरीजी { संतरीजी 1 
अच्छा, अच्छा, तीनं स्पयाहीदो। 

अव भाएन रस्तिपर। यहचो। 
स्वेरे स्वेरे किस मनहुस दीसूरतवेवी? वौणीही खराव हो गई। 
वाद्रूजी, उधर कहां जारहेषहो? 

बुकरिम विन्डोपर। 
आक्ररक्युम षडहो जाओ) 

व्यो ? 


: इतनी देरमे आषएहो ओर सीर सवसे पटले रिजर्व करवाना 


चाहते टो? 

लालाजी,रमे चार वजे उठाहूं। 

यहां पौने चरस्क्पुमें खड्‌ ईे। 

कया मुसीवत है} वघकेलिए्‌क्दूःसिनेमाके तए कय, सीट रिख 
करानेकेलिएुक्यु] 


साल्ाजी ` 


श्ररसात् 


लालानौ 
श्चं करनाल 
सयलाजी 


शेफरताल 


चालजी 
शंकूर्लाल 
लषलजी 
शक्ररसासं 
चालान्ये 
श्षकरलाले 
लालाजौ 


श्ंदरसात्त 
साला 
शफरसाल्त 
सासो 


शंकूर्लाल 


वया भुसो्तदै! १७५ 


(देशत हुए) धवराते रां हो, याशरूनी | भगवानन करे सगर 
तीखरः लडाई छिड ग, तौ नरकर्मे जनके चिएभीक्यू तम 
जाएगी 1 3 

: ल्ालाजी, नरक मे जानि कैः लिए पवष मे अपि खड हा जाना) 
अयतोमुञै भभेष्जनेदो। 

: आपको कहूं जानादहै? 

: वेम्वर्‌] 


: मुदे सताम जएना है! बीर वयोर रतलाम वभ्वई से पद्ले भत्ता 
है इसलिए पटल सीद नै ही सजि कराम \ लाप मेरे पचि खड 
हो जायो) 


‡ कथा मुसीवत है 1 इतना लम्बा क्यु है, पता नहौ सीट मितेगीभी 
यानही? 

: सीट के लिए परथादवीला धा, बाद्रूजी ? 

: नहीं हे, क्या प्रणाद दोलना जष्री टै ? 


: भालूम दत है पटली बार सीट ससजि करवार्ट्‌होी\ कमो? 
‡ हर) 


; तव मित चुकी अपके सीट । 
: क्यो ? 


: भपने तजे से बता रहा ह, बाबूजी, मे रोज ही कभी रतलाम, 
कभी वम्बई, कभी कलकत्ता, कमी सद्रास, कवी श्रीनगर, कभी 
चेडीगदे, कभी पटना, कभौ दलादावाद व रा-वमैरा जति! रहता 
६५ भौरसीर पिरवे करवानि अनिमि पटले नुमात मंदिरे 


परध्रददि चद़ाता हु 1 तवं कीं सीट भिलत्ती है 1 क्था रमर ‡ 
: नो कया मृन्ते सोट नह भित्ते ? 
: नही] 


; भपने कया मृङ्ञे बेवक्‌फ समल्ल रथः श ! 
: भरेबा्रुजी, नारज्यों होतेषो? अगररवातेनकर तोकयू 


म सडे-खङू नीदन म जाए! 
: ओह ! 


श्ंकर्लाल 
टिकटबान्र 


क्करलात 


टिंकथ्वाचू 


लालाजी : 


शश्रलाल 


दैडयलकं 
शकरलाल 


हेडद्लक 
शंकरलात 


टेद्लकं 
शंफरलाल 


हे इकलकं 


शंकरलाल 
हेड््लकं 
ष्ंकरलात 
देडश्रलङ 
शेकरलालं 


[न 
} 


[न 
1 
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कपा मुतीवतदै! १४६ 


कोई वात नही--तो फिर एक सौने वाता मुसाफिर रिजर्व कर 
दीजिए। 
मालूमहोताहि भपयुद नीदमेरह। यदुक्योौ नदीकढते कि 
स्सीपिग वयं चादिए ? 
स्लीपिभ वर्मे मौरसोनि वाती वर्धनं क्पायंतररै, हटकश्वानूजी? 
आप वम्बक्की एुकस्यीविग वर्दी रिजवैकर दीजिण। हुम 
तो आपको सश स्पनाहै। 
वम्बर्हकी कोटस्लीपिग वथ खालीनहीहे। 
(दंपते हए) वावी, यत्र धर जाफर्जपनी स्नीपिगखधिया 
पर सौ जाओ! 
(अृ्चलाकर) क्यः मुसीवतत है! 

[शंकरलाल का दर्पतर्‌ | 
शंकरलाल, आज तुमदेरसे दफ्तर आए? 
(्चौककर) ए? ततो क्यादप्तरमें भी सवसीटें रिजवंहोशरुरी 
है? चपा मुसीवतदहै\ स्टेणनदेरसेषहुंचा,तोटूनमेसीटनहीं 
मिली 1 दपर दैरसमे पटुचा ती यहा भी सीटनही मिचेगी ? 
यह्‌ क्या मजाकहै] 
अजीवडेवावू मजाकतो मेरेसायदोर्हाहै। दष्तरमेक्ाम 
नही है, तो धर चला जाता हू । 
मच्छ, अग्रे चुपचाप जाकर मपनी सीट पर वह जाभो भौर" 
(वोच मे) लेकिन, वड़ेषादरू, मुभे सीट मही, स्तीपिम वर्थ 
चादि । पूरे चौरो धटे का मामला दहै) 


जी, नही,, नापो कुल सात घटे कामकरना द--ओर वद्‌ भीः 
जागर कर। 


वाह्‌, बड़े वाब, म टूटी पर हूं, काम बयो करूगा ? 
चट्टी परो ? 

मोरक्या} वम्व्रईजा रहाहं) 

लेर्किन दुटूटो तुमने दत दिन वादसेती है) 
वहतो कहु रहा हू । # 


१८० तलाक का मुकदमा 


हेदकलकं : (भिन्ना कर) ` अपना ्षिर कहरह हयौ! मव अपनी सीट षर 


शंकरलालं : 


हैडक्लकं ; 
शकरलाल : 
हेडक्लक : 


शंकरलाल 


[न 
[4 


हैडक्लक : 
शंकरलालं : 


हेड्वलकषे : 


शंकरलालं : 


हेडकलकं : 
शकरलालं : 
हैडक्लक : 


शंकरलात 
हेडक्लकं 


जभोभौरक्लजो फाइल रभेने भेजी थौ, उस्र पर नोटिग करे 
फौरनने भाभो। 

यच्छा । 

[योड़ी देर घाद शंकरलाल फादल पर मोरिग करके लता 
ह] 

ठोक दै, फाइल मेरे पास छोड़ जाओ, मै नोरिय देख लूमा। 

जी, अच्छा। (जाताहै) 

(फाईत पृते हुए) दि फाश्ल वाज रिसीव्ड लेट*-*फाइल देर 
से पहुंची, इसततिए्‌ स्लीपिग वथ रिजवं नही हये सकीˆ--लालाजी 
हनुमान का परणाद चठाकरभाएये, प्र शणायदवह्‌ भसलीधीका 
नह्मथा, सोउन्हे भीसीट नही मिली"“"कल मै फिरकोशिभ 
करूगा---गोफ ! यह्‌ क्या वकवाप्तहै। (नाराजगीसे अवि 
देकर) शकरलाल ! 

भाया । (पास आकर) कहिए । 

क्यामुसीवतदटै! 

आपपरभी कोई मुसीव्त भा गईं? कोईबात नही-्म भीर 
आपिरएकहीनावपरस्वारहै। 
तुम भपने साथमुञ्ेभीवेड्‌वोये। 

मै नही दूब सकता, बड़ वावू-मुज्ञे तना आताहै। मञापको 
भी सिखा दूमा । लेकिन पहले आप बेदिगन्यूटी खरीद लीजिए । 
(आश्चयं से} वेदिगन्दरूटी? 

हा-तेदिग न्पुटी पहनकर तैरने मे जासानी रहेगी । 

लगता है, तुम्हारा दिमागभौरभी खराव हीगयाहै।तंरनेकं 
चिषए वरिम सूट पटना जातादहै यावेदिगव्युरी? 

क्या मुसीबत दै ! 

मुसीबत तो तुम मेरी युलवाोगे । पढ़ो इष फाइल पर अपनी 
नोध्िगिको। अमरर्मैदेप्तेही इते माफिसरको फारवडंकर देता 
तो क्या होता । 


क्या मुसीवतदहै! १८१ 


शंरूरलष्ठ : (फाद्न पद दए} फाल देर से णहुंषी, इसलिए स्लीपिग बर्थ 
--क्या मूसीवतहै ! भँ द्लोपिग वथ रिजवं करानि स्टेशन गया, 
ओर स्यीपिग बर्थ यहा फाइल मे धूसी वटी है 

हेददलकं : फादलमे तो हही, तुम्हारे दिमागमेभी स्तीरषिगं वथ चुसी 

हर्शदै। होणसैकाम करौ मौर दूसरी नोदिग करके भेजी! 
जाओ ! 

ंदरलाल : कोपि. करता हू" क्या मुसीवत दहै स्लीपिग वथंफाइलमं 
कंते धूप गई? 

[शेकरलाल का बेड हम] 
राधा : सीट र्िजिवे नही हुई तो वम्र कंसे जागे? 

शंकरलाल : ्ममसिानीसे हार मानने वाला न्हींहूं। तुम पसाकरोकि अभी 

एक केनस्तर अंसल घौ का खरोद लायो 


रन्‌ ; नही, वाज्जी, मै असली घीनंही कषाञंगा) मेरे पेस्मेदर्दहौो 
जाएगा] 
शंफरलाल : म्या मुसीवतत है! घी तेरे खानेके लिए योह ही मेगवा रहा हूं । 
गध्एः 


खेदे ल्िएनरींतौक्या विरमे मलनेके लिएमगारहैहो? 
शंकरलाल : सुदो वोतेजाभोगी या मक्षे भो बोलने दोगी ? 
सघा : योनो) 


शंकरलास : असी धी का परशाद वनवभो। 


राणा : किर? 
शकपए्लाल : चहो पारठकरवाथो । ओर चंडी भवानी को प्रणादं चह्एमो । 
राधा : वेधो? 


शंकरसाल : तारः चंडो भवानी टिकट्वात्रू कैः सिर पर चह वहे भौर वह्‌ मेरी 
सीट रिजदंकरदे। 


सथा : कुम्हार तोदिमाम परावहो गयाहै) दमे की सीट टिज्दं 
होनी दहै! 
शंकरखाल : तो सौरव कर्‌ः ? 
रानू : वाउ्नी, म वाड 
शंरूरलास : तरू हौ वता। 


१८२ तलाककोा मुकदमा 


राधा : 


ह्ंकरलाल 


। 


राधां; 
शंकरलाल : 
राधा : 
शंकरलात : 


रान्‌ : 
राधां; 
शंकरलाल : 
राज्‌ : 
शंफरलाल : 
रादा : 


शंकरलाल : 


शंङ्रताल : 


चनेवाला : 


शंकेरलाद : 


खनेवाला : 


भापथनीण्ाम मेही जाकर युक्गिग विड़की केम डे 
जाए । 
हा, यद वातकटीतूनेपतेकी 1 मभीसे धरना दुंगातो पहता 
नम्बरमरदहीहामा। ठीक है-रपे चला! 
पर यानात्तो खाते जामो। 
नही, नही, पनि वड गयात्तोदेरदहो जाएमी। 
तोक्यासारी रातमूषेही रटोगे? 
तुमरेसाकरनाकिःखानेकी पोटली सिर पर रखक्रर, वतं घाती 
हई, इटतातती हई, स्टेशन पर लेकर भाना। जैसे गाव की गोरी 
सेतमेकाम करने वाति अपने पियाके विएलातीदै। 
हा, मम्मी, जसा फिल्मो मे दिखाते ह 
आग लगे इन फिन्मों को! महसे माव की गोरी नही वना 
जाएगा । तुम स्टेशन परही चने मुरमुरेखा लेना। 
खालूमा! चाहे हवा खाकरही क्योन रातत काटनी पडे, पर आज 
म चथ रिजवंकरवाकंही रहूमा। 
वाजी, रात को स्टेशन पर तुम्हे अकेले डरतोनही लगेगा? 
केया मूसीवते दहै! अव मुञ्चेजानेभीदोषदेरहोरहीहै। 
तो जाभो न~-रोक कीन रहा है1 -*-हां, याद भायः, भुवह लौटते 
वक्त मंडी से सनव्मी चेते भना । वह सस्ती मिलेमी । 
अच्छा, वावा, सन्जी से सस्ती मंडी ले भाऊगा। (जाता है) 

[वुकि विन्डोके सामने, जो अभी गन्दहै] 

(नीदके मारे जमाई तेते हए) आ--आ-"मभी तोरपत्तिके 
वारहही वने ह""-आ""-मा-"-भौर नीद रेपे क्षषट्र माररही 
है जसे चिड्या वाज पर स्ञपटती है"-"आ"*-आ'"" 

(दूर सेभावाज लगाते हए } चने जोर गरम ! 

(एकदम). वड्‌ मौके से भाया चने वाला। (बावाज देकर) चने 
वाले | चने वाते । 

(दूरसे) आया, सरकार } {पास आकर) हा, सरकार, कितने 
कद्‌? 


या मुसीवेत है ! १५३ 


शंकरलाल : निने की मर्जी होदेदो। परमेनेतो कितीमोरदी द्रदिरो 
तुम्द्‌ बुलाया था 1 
चमेदाला : कया वातत है, सरकार ! 
शकरलालं : तुम सुवह्‌ से चने वेचते यक गण दोगे ! | । 
चनेवाता : कया कष, सरकार ! न वेचूंततो वीवी बच्चों कौ रोटी कहास 
चिल)ॐ ! 
शंकरलान : अच्छा, ठेसा करो कि तुम यहां मेरी जगद्‌ बैठ करसो जाभो 
आौर तुम्हारी जगद म घूम-घूमकर चने वेच ह । 
चनेवालां : (कड स्वरमे) रसे उचक्के भूक्ञे रोज दी स्टेण्न प्र मिलते ह \ 
मेरे चने देकर चप्पत होना चहिताहै) 
: जवान संसलकःरवात करो । वरना अभी संतरीजी करो वृलाताहू1 


: तुम क्या ुताओगे--मे ही वुलाता हु (भावाज देकर) 
सतरीजी } संतरीजी ! 


शेकरलालं : कया मुसीवतहै। 


शंकरसाल 
चमेषाला 


चनेवाला : अभो पता चत्त जाएगा । दहु आ गए सुंतरीजौ । 
संतरी : (पास आते हुए) क्या गौलमास है ? 
चमेवला 


: यह्‌ उचक्का मेरी चने की पोटली तेकर रष्टूयक्कर्‌ होना चादेता 
है । 


संतर : (शंकरलात से} वर्यौ, वै ? 
शंकरलालं : कयामुमीवतदहै! मै तो वम्बईकी सीट रिजर्व करवानि जया 
हं । 
, संतसे : ह! तोत्रे पाथो वम्बर्दमें भी? 
शंकरलल्े ; तो अपने चाचाके पास वम्वक्जा र्हाह, संतरीगी 1 
। संतर : अच्छा, तौ पूया घानदान ही इस धि सेह्‌ मे शामिल है । 
शंकरलास : क्या मुसीवत है ! मेरौ वात वयो नहीं समञ्चते ? 


संतसे : वच्चू, याने मे चलकर समदना अपनी वात 1 (डटर) चलो, 
लो) 


शकरलास : देखो, जौ, मै गवर्नमेट ओंफ ईडा का क्लास थी अफसर हं । 
सुपि जवन संभादकर चात करी 1 यह्‌ देखो$्मेरा घा ्डेटिदी 


१८४ तताफ पत मुकदमा 


1/3, 
शंतरी : द्विश्रामो 
शंकरलात : वात यहटहैरि मुशे यहां यैटेवैठे नीदथारही थौ) मैने सोचा 
पूम-पूमकःर चन येचूगा,तोनीद भाग जाएमी | 
संतरी : चतो, पैर, टीपःदै। लेकिन माद रपना, पं यदीष्यूटीषरहू) 
चनेवाला : सरकार, तती हो गई । पित्तम के चनेदु? 
शंबःरलाल : (क्रोधित्त) भागयहाने! मुने नहीं लेने चने। 
चमेयाला ; (भावाज लमाता हज बाहर जाता है) चने जोर गरम ¡ *“-चने 
जौर गरम ! 
शंफरलात : (स्वतः) क्या मुनीवतदटै] चतेभी खाने को नही मिते मौर 
उचक्क्े फा पिताव मित्त गया। (जंभाईत्ेते हुए) आज“ 
(सरटि तेने तगता है ।) 
[अफवाश। गुह्‌ होती है] 
जी : (शंकरलाते कफो जगते हुए) वादरूजी, जायो, सवेरा हो गया। 
शंकरलाल : (नीदमे) षयोहो गया सवेरा? 
जी : सीट रिजर्व नही करवानीदै? 
शंकरलालं : (एकदम जागकर) पहले क्यो नही जगाया तुमने? 
जी : भजीरर्म लाइन में सवसे पीचेथा। दो धटे बाद जब खिसक~ 
विस्षककरमेरा नम्बर आया टिकटकेने कातो वुम्हं पहचान 
करजमगादिया। 
शंकरलाल : क्या मुमीवत है! सवसे पहते भाकर विडकी के सामने सोया, 
फिरभौ यार लोग मृक्षसे पटलेही सीट रिअवं करवाकेचल 
दिए 1 
जी : (देसकर) जो जागरतहैसोपावतहै! 
जो सोवतदटैसो टिकट खोवतेहै। 
शंकरताल : अजीर्मभी देखताहूं केसे टिकट खौवते है । दिकटवाबरुजी, 
म्ब की एक सोने वाली वथ रिजवं कर दो। 
रिकरयाल्र : स्लीदिश वर्य ? 
` ~ + : हा, हा, वही । 


टिकटर्बाव्‌ : 


शंकरलाल 
जी 
शंकरलास 


ांकरलाल 


कै 


7। 
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भाज आपकी किस्मत अच्छी) एक ही वर्थं वकरो यचीयथी) 
निकालिए स्पये 1 

यह्‌ लो । 

वावरूजी, परशाद चाकर आए हौ कया ? 


: असतो धौ का। 
टिकटवचाव्‌ ` 


ये लीजिए, चाहेव, पना रिकट । 


: लाओ । चंडी भवानी तुम्हारा कल्याण करे, टिकट बाबर । 


राजू : 


राधा 


राज्‌ ` 


राधा 


शान्‌ : 


शंकरनासल 


राम्‌ 
शं केरलाल 


राधा 
शंकेरलात 


राघ्ा 
रारू : 


५ 


# 


१ 


शेकरनाल : ८ 
रा : मेने सपनेमेदेखायाकि धुचिनवाला । 


[धफरलालं फा बेड र्म] 
वाऊजी सभी तेक नही धाए। 
घाजाएमे। तृक्षे ष्यं चिन्ताहीरहीदै? 
मम्मी, तुम्हे चिन्तानही, तौ फिर मुषे ही करनी पडगी) मुषे 
रात भर सपने मे वाञ्जी दिएते रहे । 
क्याकेररहैये? 
शागै-मागे वाञजी भ्राम रहैये मौर पीये पृतिस्तवाला चित्लाता 
जा रहा था--चोर ! चोर ! पक्डो { भागने न पए । 


: (प्रवेश करके, धवराया हुमा} चोर? कहां दै? मनि पहनेदी 


कहा था मेरा रातभर स्टेशन पर रहना ठीक नही । गृह पटले 
ही डरथाकि मेरे पीच्येधरमें चोरधूस आएगी ! चौर जरूर सव 
उ्ाक्तेमए होगे । यव वमव क्या नेकर जऊमा 1 

वाजजी, शद हो वतते जाञोगे या मृद्े भी वोत्ने दने ! + 
कया मुसीवतदै तरू टीतो इतनीषरमि बोन र्हा) “घ 
चुपखडा हि । 


: मौर सूनो-रल्टा चौर कोतवाल को टि । 


(गुस्दे मे} भै पुषता ह चोट आए ये, तो तुमने कोतवाल को कया 
नहीं बुलाया ? ५ 

(लनला कर) का चोद ! केसा कोवा श 

(दसत हए) वाञनो.मै तो मृषने की वान कट्‌ 

कंसा सपना ? 
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शंकरा : 


राधा 


खन्‌. : 


ठंकरलाल : 


रान्‌ : 


शरुरलालः 
रधा. 
शकंरलात : 


दाधा 
शकरलाल 


रधा: 


शंकरसलात 


सधा 


क 


५१ 


शंरुरल्ाल : 


राधा 


शंकरलासं : 


रद्ध 
रललि 


५, 
॥ 


सपक पौ भाग रहा धा) 
(डाटकर) चुपवे !तुम दोनों मापे मिलकरमेरा दिमाग खराव 
करदोगे । नीदके मरे वुराहाल है! सारौ रात स्टेशन पर वडे- 
खड़े विताईट हतो होता नहीं क्रि मा-वेटे कौर मौटी-सी 
लोरी गा कर मुज्ञ मुमापुं! 
राज्‌, तु लौरी ग्राङ्रसुतादे। 

(वेमुरा गति हुए} सोजा राजदुलारे, घम्मां की सखो कै तरे ! 
सो"“्जा } सोः-जा (नाराज होकर) सोति क्यौ नही, 
चाजनी? 
(नाराज) मवे, दश्च वक्तसो गया, तोमेरी जगह दप्तरकौन 
जाएगा ? बौल ? 

{(भोतेपनेसै) म दपतर चला जाङंपा, वाती । तुभ मेरी जगह 
रकल चने जना 1 
(दुल्ला कर) क्था मुमीवतहै। 

अच्छा, यह्‌ वतताओो तुम मंडी से सञ्नी लाए कनही? 
आजसन्गीमे मंडी आहूही हौ 


: क्यो? 
: सारी मंडीगधे चर गए। 


मूञचेतो लगताहैवुममंडी गए दी नही । 


: ्मवम्बईदका रिकटलेकरभाया ह, मही का नही) मंडीक्यो 


जाऊं? 

(गुरा) वच्छ, तौ आजम्‌खी रोटी तेकरदी दफ्तर जाना 
ह, ह+ चना जाङंपरारोरो सूखी दप्तर सेकर। लिक्रिन पठने 
तुममेरेजानेकीतंयारीकरो। 
दप्तरजानिकीतैयारीतुरम्दकरनीदै या मृन्े ? 

क्या मु्ोवरत्त है! मै वम्वरईनानेकीत्तेयारौ करने कोक र्हः 
हुं । 

अमी सेदव जल्दीहै ! जानातौवुर्ददनदिनिवादहीह) 
नही, नदी, रेन मौ > पर जत्दी-जल्री मे कोट वीत र्ट्‌ गर्दतो 


राधा 
भरकरवाल 
राघा 


शकरलाल ; जब्छा, त ही बतात्ता हं । पै जत्दी-उस्दी बोलता टं, तुम जटदी- 


गण्या 
करलालं 
राधा 


शेकरलात : 


रधा 
शंफरलाल 


राधा 
इंकरलषल 


साधा 
शकःरलान्‌ 


राज्‌ 


शंकरलालं 
राधा 
ईकरलाल्‌ 


केरलाल 
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भक्ते आधे र्ते से वापस जाना पडेगा ! तुम अभी फटाफट मेरा 
सामान तैयार करो ! 

: सच्छा, वावा, वोतो क्या-क्या सापरान र्ना दै! 
वया मुसीवत दहै! अव महभीमै ही उताञ 

मते क्या मालूम तुम क्या-क्या त्ते जाना चाहते हो ! 


जल्दी रखत्ती जाओ । सिरमे डालने फ लिए तल, मंजन। बुरुश, 
कधा, सादन । समक्न गई? 


तुप योते जप्यो \ 

जल्दी-जल्दौी ये सव चीजे मेरे ्षिर मे डालतती जाओ। 

; डाल दी } गौर्‌ वौलौ 1 

व्या मूसोवत है ! मेरे सिरमेनही, अपने सिर मे.""मोफ) फिर 


वही ` -अरे वावा, इन स्वचीर्जोकोबटैचीकेसंमेंरखदो) 
: रख दी \ ओर दोनो । 


च 
४ 
५ 
[1] 


+ 


: पद्नने कै विएु कमी, पततुरने, दरी, चादर, थनियानें, जोधिए, 
तकिया--ये सव सूरकेसमे रघो । 


: दरो, चादरभौरतकिया भौ सूटकेस मे रषद? 

; क्या मुपीचत्त है ! तुम्हारी गक्लकोक्पाह गया है? होल्डास 
किप्रलिए है ? उपमे क्या मुञ्ञे वांधोगो ? 

: जसा तुम कहो] 

: बरे वावा, रो्डाल में विस्तर रसो, गौर हा, विस्तर में कमी, 
पतलूने, यांधिषए । क्या समन्नी ? 

भोरसूटक्ष्छसेमृश्ेरपदो, फ) 

कपा मुस्लीवत है! तुम मा-बेटे मिलकर मृन्ञं घनचक्कर यना दोग । 

तुम दफ्तर जाने कोत्तमारो करो \ सं सव सामान रख दमी । 

: बच्छ, वावा, जैसी तुम्हारो मरजी । # 
( शंरूरलपएल फा कतर्‌ । † ^+ . 


: (टेलीफोने पर नम्बर घूमाकर हलो ! 
यरी? 


५ 
(व 
[ग 
# 
५ 

[4 


24 


> 
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पहली जावाज : (टेलीफोन पर) निगमवोध घाट“““मूर्दा ग्ड चाहिए ? 
शंकरलाल : कया मुमीवत दहै! मिला रेलवे इन्क्वायरी ओर मिल जातादै 
निगमवोध धाट। {शंकरलनि रिसीवर रखकर, दवारा नम्बर 
मिलात्ताहै) (टेलीफोन पर) हतो | रेलवे इन्कयायरी ? 
दुसरी आवाज (टेलीफोन पर) गुड मांनिग ¡ रेलवे इन्कवायी | 
शंकरलाल . फन्टियर मेल बम्बईकोक्वजाताहैः 
हेडक्लकं : (ऊयी मावाज्मे) शकरलाल, टेलीफठीन ही करते रहोगेया 
दफ्तर काकामभी करोगे? देस वज कर भाठ मिनट दहो वुके 
है। 
सरी आवाज: (टेलीष्टीन पर) भाङ वजकर देम मिनट । 
संकरलाल : (टेलीफोन पर) आठ वजकर देस मिनट ! 
हेश््लक ` (ऊंची अगवाजमें) आठ वजकर्‌ दस मिनट नेही। दस वजकर 
अठ मिनट। 
शंकरलाल : (टेलीफोन पर) दस वजकर आठ भिनट। 


४ [न 


सरी आवड: (टेलीफोन परर} नही, जनाव, आठ वजकेर दस भिनट। 
कञंकरलालं : (टेलीफोन पर) आठ वजकरं दस मिनट । 
हैडक्लकं : (उची आवाज मे) म कहर्हा ह दस वजकर आठ 
भिनट। 
शंकरलालत : (टेलीफोन पर) धन्यवाद { (रिसीवर रथ देता दै) आठ यज 
कर" 
हेडक्लकं : (ऊंघी भावाजमे) मजो मापते कट्‌ रहा हूं दस वजकर्‌ आट 
मिनट। 
शंकरलाल : (स्वतः) दस वेजकर "अठ वजक्रर“-"नही, नदी, दस व्जकर^“* 
नही, गाठ वजकेर "ˆ" 


हेडक्लकं : (उची आवाज, नाराजी से) यह्‌ क्या अआठ-दस लमा रखोहै, 
शकरलात ! फाइन प्रर नोटिग करके जल्दी लामो, नही तौ भाज 
तुम्हारी रिपोटकरदंगा। 

शंकरलाल : {जल्दी से) भमी लाता हू, वड़े वात्र“ (स्वतः) एंटियर मेन 
दसं वेजकर अठ मिनट पर" 


तलाक का मुकदमा 


पाच्र-परिचय : 


जज : रौवीला चेहरा, पड के अनुसार वात्तचौीत मे गम्भीरता, 
ह उमर ४५, सूट। 
पहला वक्तोलं : वकीलों की वेशभूषा, गम्भोर आवाज, शकलसुरत टीकटाक, 
उमर ४० 
दर्रा वकील : वकीलों की वेशरुपा, कनकनी आवाज, दुबल-पठला, 
उमर ३५1 
रंजना : लूवसूरत, सजी गुहधियासी, उमर २५, चेदरे पर एसे भाव 
कि जस ससार की स्रवते अधिक सताई पत्नी हौ । 
रामकरुमार : रंजना का पति, स्वस्थ, सुन्दर, गम्भीर, चुशशट, पतलून, 


उमर ३०५। 
अदादत्त के मन्य कर्मचारी, जैसे, कोटे कलक, चपरासी 1 


जं 


(अदालत) 


हस दात्त मे धीमती रजनाने अपने परति श्री रामकुमार 
मे तलाक पानके लिषएु मुकदमा दायरकियाहै, भौर उनपर 
कख आरोप तगाष हँ 1 अदालत श्री रामकूमार को इजाजत 
देती है कि वह्‌ चाहं तो अपनी पत्नी के आरीपों के सम्बन्धमें 


उन्द्‌ कासं एग्जोंभिन कर सक्ते है । 
पहला चकोल : हुजूर, मँ मपने मुवक्किल श्री रामक्रुमादर कौ तरफसे श्रीमती 
रंजना से कु पुछना चाद्ता हूं । 
जज : इजार्जतदै। 
पहता घकोल : श्रीमती रंजना, आपने अपने वथानमें कहा दै कि भपङो 
यह्‌ ठीक से माद नही कि आपका विवाहुकव हुजाथा।क्या 
' आप वत्ताएमो कि आपको यह भी याद टै कि आपकाश्रौ 
रामकरुमार से विवाह हुभाभीथा यानही? 
रेजना : तोक्या्ं अपनी सैली के पतिकोतलाकदेरहीहूं ? 
पहला वरल : भआापरको जव इस वात का पक्का यकीन है कि बापकीश्री 
रामकरुमारसे थादीहृई यी, तो सादी कौ वप॑मांठ अगर नहीं 
भो मनाई गदतो मापकोवुरा्कयो लगा? 
रेजना : क्योकि यह्‌ मुञ्चे उपहार देने से वचना चाहते ये । 
पहला चकील : आपके पास कितनी साद्या? 
रजन : आपसे मततलव ? 
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दूसरा वकील ` 


पहला चकोल : 
जज : 

पहला वेकोल : 
रजन : 
पहला वेकोल . 
रंजना : 
पहला वकील : 
रेजना : 
पहला वकील : 


दसरा वक्त : 


धहूला वकील : 


जज : 
पहला दकोल : 


दुसरा धकोत : 


पटा दशो : 


हुन्‌ र, यहं सवाल गैरक्रूरी है, मेरी मुवविकल श्रीमती रंजना 
को येकार हौ परेशान किया जा रहा है । मुकदमे से इसका कोई 
ताल्लृक नही । 

हज र, ताल्लृक है । 

अपि यह्‌ सवाल पुछ सक्ते ह । 

धन्यवाद ¦ हां, तो वतादए, मापके पास कितनी सादया है ? 
पचास। 

इनमे से दहेज मे धापको कितनी मिती थी ? 

चौदह्‌ । 

वाकी छत्तीस साडियां अएपको कां से मिती ? 

मेरे पतिने लाकरदी। 

हृजुर, अदालत इत बात को नोट करे कि श्री रामकरुमार ने 
अपने छत्तीस महीने के वैवाहिक जीवन मे भपनी पत्नी को 
छत्तीस साडयां खरीद कर दी। 

हूर, म फिर अर्ज कर्ताहं किस्ाडि्योके इस हिसाव स 
मुकदमे का कोई तात्तुक नही हं । 

हूजूर, म मभौ सावित कर दुगा कि मुक्दम कै फंरतेमं 
साडहिपौ काफितनादायदह्‌। 

हं ! आमे कहिए । 

टृनूर, प अजँ कर रहाथाकिशथीरामदुमारनेषतीस महीनों 
स छत्तीस माहा यायोंक्िप्‌ करि वार्‌ महीने म चारह्‌ 
या एकः महीने मे एकः साड़ी भपनी पली को दी हमसे साफ 
जाहिर किवी रामणुमारने हर महीने मपनी णादोकी 
व्पंगराठ मन।६, मौर एक साडो यपनी पट्नी फो उषहारमे 
दी1 

मु पूरा यकीन हुं कि यदातत स दसोल को कभी नरह 
मानमी 1 

मुत्तं भदातते कौ इन्सापपरस्तो पर पूरा यकन है, भीर द्री 
यश्नेनर खदेर शधरीमठो रखना दूरे यारोपकोभी गनत 


। तनाक का मुकदमा १६५ 


७६ पद्या! धोमठोनी, माप अपने पति को ध 
देना बाह्वो दैश्िवद्‌ रोजवादाकरके मोक्मी षः 
"तरर इधर नहीं लाए? 


१६६ वपाक पा मुरदमा 


लन : 


श्भना:; 
पहता परोत : 
र्मेना 


पहता यकीस : 
रजन: 


पटुता वीते : 


ज्जे; 


पहला वकौल : 


रंजना : 


षरा वकल : 


जज: 


"मारिषा जाता है। 

पम्दयाद्‌ । 

ध्रोमतोमी, मरे प्रन फा उरर दीमिषएु। 

शुनिष्‌ । हूर पट्नी चाटुनौ ¢ ङि जय उगङे पतिक दतर 
भानि बरासमपहातो सजनगवरकरदरयाने परग प्रतीणा 
करे 1 से्िलग्रैठनानकरमङी,। 

तेकिन द्गते मापः कया परेणानी (६? 

मुह मका द्रतना अधिकः सहमा पटा किमे दिनेपर दिन 
दुय हृक्ती सतौ ग६। 

हमर, सदापि दन भम्डोके मोटकरे। दवारम मर 
पये पसं करे फयादभी जय धीमती गजना फामोटापा 
फमनहींहटमा, हो मेरेमुयिक्तमे उनषरदेर्ते परः आन षा 
यस्पायाजमापफा। सोर वहुफापदेमन्दभी सावित्र हिमा । दम 
परभी उरयेषारेफोतताफदिपाजार्दादहै। 

श्रीमती रजन, भाको तो भपने पति फा युक्रगुजार हीना 
साहिएं । 

हुज्‌र, श्रीमती रंजना की अपने पति सेयह भी सिकायतदहै 
किर्ज॑ये हीपह्‌ गरानाधुषट फरतीर्हुवह्‌ उ्ठकरवाहरचत् 
देते ई) 
जन साहब, कंसे यतां, नकी इस असम्यतासे मै अपने 
को कितनाभपमानित समन्नती हं । भौर फिर भमर फित्मी- 
दित्मौ गाना माऊंतवभीकोर्ईबातदै) मै भाजकल षे फणन 
के अनुसार णास्ध्ीय संगीत गाती हं । 

जर, भिस्टर रामकुमार की यह हरकत न केवल उनकी पतनी 
काही बपमान है, यत्कि शास्प्रीय संगीतका भी भपमानटै। 
णस्त्रीय संगीत जिसकी महिमा का बान 

{बीचमें ही) वकील साह्य, भाप शात्त्रौय संगीत कौ महिमा 
का वयाने रहमे दीजिए । उसके लिए आं दष्डिया रेडियो 
काफीहै1 जप अपनी वात क॑टिए। 


दुसरा वकील : 


पहला चकोल 


जज : 


रामकुमार 


दूतरायकील 


रामकुमारं 


जेना : 


रामक्ूमार : 


दूषरा धकोल 


जज : 
रामकुमार : 


तलाक का मुकदमा १६७ 


हुजूर, मै कह्‌ रहा था कि जव पति कृदम-कदम परपल्लीका 
अपमानं करनै पर उतारू हो जाए तो उसके लिए सिवा 
ताक के ओर कोट चारा नहीं रह्‌ जाता । 


; हृज्‌र, यह्‌ सच टै फि भरीमतो रंजना जव गाना शुरू करती 


हतो मेरे मुवत्रिकलं श्री रामकुभार उख्कर चले जाते है, 
लेकिन यह्‌ यलत दहै किरेसाकरके वह्‌ अपनी पत्नी का अपमान 
करते ह| 
मिस्टर रामकरुमार, तब फिर मापक्यों उठकर बाहर चले 
जाति ह| 


: जज साहब, असली वातं यह हैकि जवनी पंह्‌कोई्‌ राग 


अलापने लगती ह तो अङडोसी-पडोस्री मपने खिडक्यी दरवाजे 
खोल केर ध्यान से सुनने लगते है । 

इससे साफ जाहिर होता रहै कि धीमती रजना के सगीत में 
कितना अकर्षणदहै। 


: जी, हा, सही फरमाया अपने \ यह्‌ माकर्पंण वदृते-वदृते इतना 


वद्‌ जाता है कि लोग सपने मपनेघरसे निकलकर सेरेधर्‌के 

मागे जमा होने शुरू ह जाते दहै 

जज साहब, सुना आपने ? अद्धोसी-पडोसी तो मेरा गाना 

सुनने के लिए इतने उतावले रहते है, भौर यह्‌ उठकर वाहूर 

चल देतह! यह्‌ संरासर मेरा अपमानं नहीत्तोमौर क्या 
7 


जज साहब, म आपको पूरा यकीन दितनाना चाहताहं किं 
इनकी वात में विलक्रुल भी सच्चार्ईनहीहै। 


: मगर यह्‌ बात सचनहींहैतोक्या सचदटै? 
रासर्कुमार ; 


सचतौयहदहैकिर्य पडोसि्योकाशकदूरकणेके लिएुउठ- 
कर बाहर चला जातह्‌ । 

हं ! किंस बात का शक्‌ ? 

यही कि मेरी पल्ली दह मार-मारकर विललाप नही, विकि 
रागशंकराकाअलापकररहोहै! 
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जज 


पहला चकील्‌ : 


दूसरा वकौल ` 


पटेल घकील 


¦ ह 

हन्‌ र, भरौमत्ती रंजना को अपने पति से यह्‌ भी शिकायत 
कि वह्‌ इनके हाथ का वना खाना नही खाते । 

भोर यह्‌ कोई मामूली क्षिकायत नही है । हिन्दुस्तान कौ हर 
लड़की को कदमे-कदम पर खाना वनाने कौ शिक्षादी जती 
है। घरमे रसोईघर सेलेकर स्कूल-कोलिज की डोमेच्टिकि 
साङंस की केलास तक इतना समय भौर पैसा वराद करते के 
वादभौी अगर पति प्नीके हदाथका वना खानान घातो 
यह्‌ घोर अन्याय है। 


: मिस्टर रामक्रुमार, लाप अपनी पल्नीकेहाय काचना खाना 


क्यों नही खाते? 


रामक्ुमार : इन्टोनि कभी खाना वनायाहोतो खाञऊंभी। 
रेञना : ्मनही, पतो मौर कोई वनाती भी ? 
रामकुपार : वनात्तीतोथापही थी, चेकिन जो कुछ वाप बनाती धी उसे 
खाना नहीं कटा जा सकता 1 
जज : ह! खानानहीतोकेयावनातीथी? 
रामकुमार : र्तिव। 
रंजना : (रोनौ आवाज भँ) सुना आपने, जज साह? ग भीर 
वर्दार्ति नहौ कर सकती । मृ अभी तलाक दे दीजिए्‌। 
जञ : (आश्चर्यसे) जौ? मैतलाकदेद्‌ ? 
रजनी : जी। 
जज : यह्‌ वेया भजाकदहै! तलाक निलनाहोगा तौ आपके पततिसे 
मिदैगा--मु्लसे नदी 1 
रंजना : (समञते हृए) गोह्‌, फिर गलती होमरई। भ फिरक्षमा 
मांगती हु! 
जज : क्योकि यह आपका तलाक का पहता मुकदमारै? हुम 
वार फिरक्षमां किया जाता दै। 
रेजना : जज साट, कहना चाहती धी किडइनको मेरा वनाया 


खानानखनेसेमेरादितलदटुटजतिाहै। 


रामक्ुमार : 


रजना . 


रामकुमार 
जज 


रामकुमार : 


रंजना 


दुसरा वरील : 


पहला यकरीलं : 


जज 


पहला यङ्येले : 


दूसरा घकोल : प्रस्टर्‌ रामकुमारः, क्या यह्‌ सच है किमापएकामुंह्‌ उतर जाता 


रामफुमार 
जज 
रामपुमार 
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जज साद्व, खाने का संवेध पकाने वावेके दिले नही, 


खाने वाति केषेटसे होताहै। इन्हेतीर्मैने परेशान होनेसे 
वचाया । 


वाहु ¡ वाह्‌ { क्या उलटी वातकी 


; मै रीक् कह रहाह। 
: भिस्टर रामकुमार, भपनी बात को खुलासा करके कहिए । 


जज साहब, इनके प्रकाए रातव को खाकर जवम बीमार 


पडतातो क्या इन्ह मेरी तीमारदारी की परेशानी नहीं उरानी 
पडती ? 


: वित्करुल नहीं । जज संवहुव, भप यक्रीने करिए, श्रधर यह्‌ 


वीमार पड़ते, उधर म इन्द खंराती अस्पतालमे भस्तीकरवा 
देती । 

हृजूर, श्रीमती रंजेनाके वयानसे सावितहो जाताहै सौर 
मिस्टर रामकुमारनेभी यहस्वीकार किमाहैक्गि न्ह अपनी 
ल्मी के दिल द्टने से ज्यादा अपने पेटके राव होनेका 
ष्यान है । इसके माने यह्‌ हुए कि मिस्टर रामकरुमार खुदगजं 
है। 
हुजूर, यह स रार गलत है ! भिस्टर रामकुमार खुदगजं तरीं 
है, वल्कि खुदगर्जं तो श्रीमती रंजना है, जौ परति की 
तीमार्दारी भे सपनी जान वचाने के लिए रनद खैराती 
भस्पताल में भरती करवा देना बाहती है । 


£ ्मैभीरकाफी दिन उसमे रहुचुकाहं। 


कै 


+ 
क 
[ 
1] 


४ 
[१ 


श्रौ मती सजना को अपने पति से शिकायत दहै कि जवकभौ वहु 
मायके जाने को कहती ई तो इनका मुंह उतर जाता है। 


टै? 
सचि दहै। 


तो याप मपे कमर फो स्वीकारकरते ह ? 
नदी 


२०० तलाक का मुकदमा 


जज : 
रामकरुमार्‌ : 


जज : 
रामकुमार : 
पटला वकील : 


दपर वकील : 


भज : 


क्यो? 

क्योकि इनकी ही एक शिकायत दूर फरमे के लिएु ही मून 

एेसा करना पडता है 1 

व्या शिकायत ट 

यही फि हरे समय मेरा मह्‌ चढ़ा रहता है । 

हृजूर, अव यह मच्छी तरह सावितहो चुकाहैकि श्रीमती 

रंजनां नै अपने पत्ति षर जोभी भारोपलगाए हवै स्मे 

निराधार हभौर वहु किसी भी. हालत मे भपने पति को 

तलाक नही दे सकती । 

जू र, मेरी मुव विकल श्रीमती रंजना धवरा जाने की वजहसे 

ठीके-ठीक जवावे नहीं दे सकी, जिनके भधार पर यह नही 

कहा जा सकता किं अपने पति पर ष्न्टोनै जौ धारौप लगाए 

हवे निराधाररहै1 मेरो मदालतसेश्रा्थना हैकि मुकदमा 

किरसेदष्युरूक्रथजाएु। । 

जी, नही । अदालत वरखास्त ! पाव वज बुके है। मृष धर 
पहुंचना है, नही तो कत मक्षे इस कटधरे मे मिस्टर रामकरुमार 

की जभह्‌ वड़ा होना पडेगा । 


